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वेद्‌ दो भागोंमें बडा छुआ है,एक maam और 


दूसरा ATA AT | उपानबद STAY ST - 


MAA भागे हे । संहिलासाग वा arani 


में साधारणत; अरण्यचारियोंका seq है । आर- 


रयकके Teanga 'उपनिषद्भागको MA- 


+ 


` यज्ञादि SAS सम्बन्ध रखनेवाले स्तोत्र और संज 
/ हें) ATTAN साधारणतः age कर्तव्य 
यज्ञादिका विधान आदि लिखा है। आरण्यकला | 


MIS. कहते हं । उपनिषद्‌ एक प्रकारले aeq - 


कसे और ज्ञांनकाण्डरूपसे एथक “२ होनेके कारण 
> अलग २ कहे जाते हैं. । इस प्रकार वेद-म्न्त्र चा 


के अन्तर्गत हैं। ज्राह्मयण प्रधानतः यज्ञकी Ae : 
“पूणे हैं इस कारण कमेकाण्ड हें और मंच की . 
कमेकाएड है, केयल उपनिषद्‌ ही ज्ञानकाण्ड है। 

` इस प्रकार ज्ञानंकार्ड और कर्मकाणडके मेदसे भी . 
` वेद दो भागोंमें विभक्त है me और उपनिषद्‌ 


R ( 2.) 


- संहिता, घ्रात्तण और .उपनिषद्‌ इन तीन भागोंमें 
बेटे हुए हैं । 3 
यजुर्वेद्में का इशावांस्य' उपनिषद्‌ झाह्मणांशके - 
_ आरण्यकमागके अन्तगत नहीं है, GRATA 
अन्तर्गत है। इंशाचास्थ उपनिषद्‌ शुक्कथजुवेदीय ” 
साध्यन्दिनी (शाखाको संहिता-ग्रन्यका अन्तका ' 
` अध्याय है। 
उपनिषद्में बहुतसे स्थोनोसें sera 'मी लिया 
` गया हे | वास्तवने उपनिषद्‌ seas संहितां- . 
प्रधान और . आरण्यकप्रधानं तीनों ही प्रकारके 
निलते हैं । आजकल जो ग्रन्थ AeA aT छपे हैं 
az वेदके संहितांश वां सन्त्रभाज साज हैं । यज्ञ | 
आदिका प्रचार न होनेके .कारण MEQAN . 
बडुतसा अंश सुस होगया है और जो है उसका भी 
प्राय! पठनपाठन. नहीं होता । जिन्होंने वेदका 
ब्रानशभाग देखा है और तन्त्र शास्त्रका भी परिचय 
है वह देख सकते हैं, कि--तम्जमें कही हुई बहुत 
सी कियाएँ प्राह्मणमाणसें से vie हें । बहुतसे 
- स्थलोमें MAYA अन्त्र aes अविकल ले लिये गये. ... 
हैं। वास्तवमें आजकलके बहुतसे लोगोंका यह जो 
.संस्कार हे, कि-तन्त्र शाक्षका tea साथ कुछ संबंध 
नहीं हे, चह भ्रसमे हें । पहिले areas सहस्र, 
. आथवेषेदके पचास,यजुवेद्के एकसौ नौ और ऋग्वेद 
| के इक्कीस, इसप्रकार सब एक ATS एक सौ अस्सी 
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(३) 
उपनिषद्‌ थे, इस समय वह सब नहीं मिलते । 
खुण्डक उपनिबद्सँ एकसौ आठ उपनिषदोंका वर्णन 


- है और बह अब भी मिलते हैं इन एक सौ आठ 


उयनिषदोंभें सामवेदके १६ उपनिषदोंके नाम यें हैं-- 


. अव्यक्त, आरुणि, कुण्डिका, केन,घान्दोग्य,जावाल- 


दर्शन, जावाली, महत्‌, मैत्रायणी, AeA, योग- 
चूड़ामणि, रुद्राच, वज्जसूची, वासुदेव, संन्यास और 
सावित्री शुक्त APIA १९ उपनिषदोंके नास ये हैं. 
अध्यात्म, हेशावास्य, जावाल, तारसार, तुरीयातीत 


_ त्रिशिखी, निरालस्व,परमहंस, tea area 


ज्रात्मणङ्यतारक, भिक्षु, मंत्रिका, .युक्तिका, यांज्ञ- 
THT, बृहदारण्यक, शार यायनी, GATT और हंस 
कृष्ण यजुर्वेद्के ३२ उपनिजदोंके नाम ये हैं -अक्ति 


SRAN, असृतविन्डु, अवधूत, एकाक्षर, कठरुद्र, 


कडवल्ली, कलिसन्तारण, कालाग्निर, कैवल्य, 


` चुरिका, गर्ने, तेजोजिन्दु, लैसिरीय, ere, 


ध्यानबिन्दु,, नारायण, WATS, प्राणरिनहे।न्न, NA 


ब्रह्मविद्या, योगझुरडलिनी, यानलन्ध, योगशिखा, 
वराह, शारीरक, LATTES, श्वेताग्बतर, सत्रेसार, .- - 


स्कन्द, सरस्वती, रहस्य और हृदय । 


WÀ १० उपभिवदोंके नाम थेहैं--अक्षसा 
लिका, आंत्मप्रयोध, tata Ariza, जिपुरा, नाद- 
“preter १ गद्‌ 


“विन्दु, नियोण, geen, agaa और सौभाग्य | ` 


अथवेवेदके ३१ उपविषदोंके नास ये हैं अथर्व: 


“शिखा, अधर्वशिर, गणपति, meg, भोपालतापनी, 


1 


ee saan ms mm णीणणपी 


सीता, जावाल, त्रिपुरातरन, दत्तात्रेय, देवी, नारद्‌ 
परिब्राजक, रुसिहतापनी, wae, परित्राजकान्म- 


'पूणा,परसहस, पाशपत, प्रश्न, अस्स, आवना, MET 


नारायण, महावाक्य, माणड्क्य,झुण्डक, रामताफनी, 
रामरहस्य. ब॒ृहज्जावाल, शरभ, शांडिल्य, ales, 
हयग्रीव और ACY । ` 


- “उपनिषद्‌” शब्दका प्रकूतिप्रत्ययगल अथ यह हे 


. कि-''उपनिषद्यते प्राप्यते ब्रह्मविदा. अनया इति? 
जिसके दारा ब्रह्मविद्या प्रासक्षी जाय बह उपनिषद्‌ 


- कहलाता है। उप और नि उपासगएूयंक सद्‌ घालु. 


से किप्‌ प्रत्यय होकर उपनिषद्‌ Veg बनता हे | उप- 


~ निषदा दूसरा नास है वेदान्त | उत्तरमीमांसा 


चा _येदान्तदशन उपनिषद्की भिंत्ति पर ही. स्थित 


है । वेदान्त शब्दका अथे है dear अन्त। इससे - 


थेदका शेष अंश सी लिया जाता है अथवा dear 
“अंतिम तात्पय जिसके पढनेसे सिद्ध हा यही उप- 
निषद्‌ बा वेदान्त है । बेद शब्दका प्रकुतिप्रत्यसगल 


अथ है अनन्त ज्ञान । थेंगरूद THA ऋक,यजु,सास- , 


आर अथवे तथा इनके भिन्म२ अंश संहिता प्राह्मण 


आदि लिये जाते हैं । परन्तु समस्त ही ज्ञान वेद्के | 


` अन्तर्गत मानागया है, यह बात अष्टांदश विद्याओं 


` -क्वी बातका दिचार करनेसे ही मालूम हागी.। रति: 


: पुराण इतिहास आदि सब ही वेद्सूलक हैं । शिक्छा 
कल्प ज्योतिष छन्द निरन्त सीमांसा न्याय एराण 


भलु आदि स्मृतिये आयुर्वेद wale शन्धर्वदेद और . 
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SATA आदि सघ हो चेदके अन्तर्गत हैं | वेदके 
सिवाय और कुछ हे ही जही, इसलिये वेदं शब्दका 
योगरूढ अर्थ लेने पर 'भी विश्वका सब ज्ञान उसके 
. अन्तरत ही होता है। भगवान शह्लराचार्थने उपः 
निषद्‌ शव्दका यह अथ किया है कि--उपनिष- 
agaa व्याचिए्यासितप्रन्यप्रतिपायवस्तुबियया 
विद्योच्यते ताद्थ्योद्‌ ग्रन्थोऽप्युपनिषल्‌, उपनिषदिति 
उपनिपूवेत्य सर्देविशरणशत्यवसादनाथेसथ रूपसा- 
aaa | संसारबीजस्य विशरणात्‌ विभाशात्‌ पर्र- 
हागमयित्त्वाह्॒मेजन्मजरामरणायम्रवततस्थावसाद- 
पित॒त्वादुपनियत्सभारुपयाप्यन्यकृता परं शेय इति 
 ब्रत्नविद्योपनिबडुच्यते »इसका मोटार अर्थ यह हैं, . 
कि-प्रन्थमें जिस fara वणेन कियाजायगा उसका 
और इस ग्रन्थको भी उपनिषत्‌ कहा जाता है। उपनि. 
उपसगके आगे जो सद्‌ घालु है उसका अर्थ विशरण, 
गति और अवसादन है। ज्रह्मविया संसारंबीजका. 
विशरण या विनाश करती है,परत्रह्मकी प्रासि कराती ` 
है और गर्म जम्प जरा मरण आदिका अवसादन 
करती है, इसलिये इस का माम उपनिषद्‌ है | 
पश्चिमी विद्वान्‌ उपवेशन अथेयुक्त सद्‌ घालुसे Te 
निषत्‌ पद्‌ सिद्व करते हैँ । वह कहते हैं कि-उपनिषत्‌ .. 
में ही गुरुके समीप शिएघके उपवेशन ( बैठने .) -F 
विषयमे “उपसद्‌, उपसन्न?? आदिः पदोंका प्रयोग - 
-देखनेमें आता है, इसलिये शिष्य गुरुके समीप बैठ . 
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aq जिन विद्याओंकों सुनते थे उनका नाम उपनिषद्‌ 


Sane थे सव fart प्राण; आरण्य ( चन ) में 
_उपदेश कीजाती थीं इसलिये आरण्यक कह खाती है। 


` उपनिषत्‌ शष्दका घातुगल अथ चाहे सो हो, इस | 


समय उपनिषद पदसे त्रत्मविद्या ही लीजाती हें 


- Be उपनिषदका एक और नाल परांविच्या है। शास्त्र 


सें बेद्के संहिता और ज्ाह्मणमागकी अपेला उप- 
. ` निषदको अतिऊँचा स्थान दियागथा है। “तचापरा- 

O इपंग्येदो aye: सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो 
` व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषलिति। अथ परा यथा 


_वद्चरसधिगम्यते?म ऋण्वेद, यजुवद, सामवेद, अथच . 


बदू, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द आर 
' ` ज्योतिष थे अपरा ( निक्रष्ट) विद्या हैं। जिस ( उप- 
fave आदि) के आरा उस परन्रह्मको जाना जाय 
बह परा (zis) विद्या है। ऐसा झुएडक उपनिषद्‌ 
- का लेख है। यहां ऋग्वेद्पद्से संहिता और ब्राह्मण 
मागमाज लियाजाता हे | 


` आरतव्षमें एक ऐसा समय था, कि-जिस समय. 
, : श्रक्षज्ञानकों ore करनेके लिये लोग लालायित थे, 
ओर किसी 'सी ज्ञानमें उनके चित्तको सन्तोष नहीं 


_ होता. थां। धन स्त्री, पुत्र आदि उनको ga नहीं 
.- देसकते थे, उनको त्रह्मज्ञानके चिना अपना जीवन 


निरथक मानस होता-था । “इह चेदवेदीदथ सत्य-. 
सस्ति नचेदिहावेदीन्महती विनष्टि!। भूतेषु भरतेषु 


` दिचिन्त्य धीरा! प्रत्यास्माल्लोकादसता 'सवन्ति ॥४ 
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(केनोपनिषद्‌ )। अथात्‌ भजुष्य चुदाको जोनलेय . 
तय ही उसका जीर्वन सफल है, यदि weet नहीं - 
जाना तो उसका बडाआरी नाश होगया ऋथोत्‌ उस 
को बारबार अन्म मरण आदिका कलेश सहना 


7. पड़ेगा, इसलिये धीर पुरुष सकल wale परमात्मा 


को झानके द्वारा पायत करके इस लोकसे उपरास ` 
पा अमरभावको भाय्त करते हैं | 


` भारतमें एक ऐसा समय था कि-जब स्त्री पतिसे 
कहती थी, ease anger स्यां किमहं तेन 
कुया यदेव भगवान चेद्‌ तदेव मे mere ( बहदा- 
रण्यक ) अर्थात. जिससे सैं झसर नहीं होसकती 


. उसको लेकर में क्या करूँगी ? यदि अमरमावकी 


भासिके विषयसें आप gg जानते हों तो कहिये ?। 
“तस्नादेवंचिच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षु:समाहितो . 
मूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति स्वात्मानं पश्यति, चैनं . 
पापमा तरति, सर्वे पाप्मानं; तरति,नैनं पाप्मा तपति 


सर्वे पामानं तपति, विपापो विरजोःविचिकित्सो 


STAC भवत्येष ब्रह्मलोकः सञ्चाडेनं मापित्तोऽसीति? 
आत्मवेत्ता पुरुष शान्त, दान्त, उपरल, तितिक्षु और. 
समाहित होकर आत्मामें ही आत्माको देखता है, : 


_ पाप उसको नहीं छुसकता, बह सकल पापके पार 


_हाजाता है, पाप उसको सन्ताप नहीं देसकता, वह 


x 


पापको अस्म कर डालता है,निष्पाप, निष्कास और 


-सन्देहरहित होकर वह ateq हाजाता है।. 


a संभावना न हो वह अविद्या भानीजाती है, इसलिये 


(८) 


पलटा STAR साथ :२ ब्रह्मज्ञानकी MT सनुष्यों 


उपनिषदका लच्य ब्रह्मज्ञान है; परन्तु समयके ` 


को. वच्य उठ गया,जिंस न्रह्मज्ञानकी प्राप्ति होजाने _ 


पर किसी ज्ञानका अभाव नहीं रहता, जो ब्रह्मज्ञान. 
: सब ही प्रकारके ज्ञोनोंकी सूल है, वद इस समय 
अनावश्यक ज्ञानोंमें गिना जाने लगा है । याज्ञवल्क्य 
- कहते हें-“आत्मा वा अरे द्ररव्य; ओतन्यो भन्तव्यो 

: निदिष्यासितव्यो मैत्रेयि आत्मनो या अरे दशनेन 


` - अवणेन सत्या विज्ञानेनेदं सर्वे विदितम्‌” अथात्‌ ` 


ज्ञानचक्तुके बारा आत्माका दशेन, शास्त्र और GRA 
आत्माके विषयका' अवण, न्यांयसुक्त तक आदिके 
द्वारा आत्माके विषयकी आलोचना तंथा चित्त लगा 


j कर उसके विषयका ध्यान करना चाहिये। हे मैत्रेयि! ` 


आत्माका दर्शन, श्रवण, AJAT और 'ललेप्रकारसे 
अवगम होने पर विश्वके सकल पदार्थ अवगत हो- 
जाते हैं। इत्यादि श्ुतियोंके बारा जो सची घोषणा 
होरही है,उसको आजकलके हिन्दू विकारी मस्तिष्क 
का प्रलाप कहनेसें जरा मी सङ्कोच नहीं झरते,परन्लु 


aad एक ऐसा समय था, कि-जब ब्रह्मज्ञान . 
. ही सब ज्ञानोंकी अछ सूल मानाजाता था और उस 


को पानेके लिये हिन्दू प्राएपणसे चेष्टा करते थे। 
आजकल जिस विद्याकी प्राप्ति करनेसें घन प्राप्तिकी 
ब्रह्मविद्याकी ओरको हिंदूसमाजकी दृष्टि सचना कोई 
_ सहज काम नहीं है, परन्तु ब्रह्मवि्याके अतिमधुर 
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रसको.जिसने एक वार पीलिया हे उसको अनित्य 
घन यश, प्रतिष्ठा आदि किसीसे शान्ति नहीं मिल- 


सकती | उपनिषधदोंम जीवात्मा और परसात्साके वा - 


जीव और ब्रह्मके एकत्व बा अभेदका वणेन किया _ 


- शया है (ब्रह्म सत्यं जगन्मिय्या जीवो ज्रह्मेच नापर 


gare ही सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है.जीव और werk 


"सिवाय और कुछ है हा नहा। “वल्लामान्नायरो 


rat यत्खुखान्नापरं Bay | यउज्ञांनास्न परं ज्ञानं 
लद बह्मेत्यवघारयेत्‌ ॥? अथोत्‌ जिसके पाजामे पर: 
झर कुछ Want आवश्यकता नहीं रहली, Ara 


_ की मार्तिके खुखके सिवाय और किसी सुखका way ` 


जन नही है, जिसके विषयके ज्ञाने सिघाय और 
किसी ज्ञानका प्रयोजन नहीं है उसका ही ज्म जान | 


HAMA ही उपनिषद्का वक्तव्य विषय है!उपनिषद्‌ 
सें द्शनशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनोंका संसिलन हे । : 


_ उपनिषद्‌ ait अनादि अनन्त है, इससे जिस सत्य 


का प्रचार कियागया है वह युक्तिथुक्त हे, इस बात 
के जी भगवान्‌ शह्लरस्वामीने शारीरक acai 


'दिण्ाया है। धर्मशास्त्र और anand विरोध केले 


हासकता ह? सत्यको प्रतिपादन करना ही यदि दानो 


: का उद्देश्य है ते परस्परमें विरोध कैसे हो सकता हे? - 


आर देशोंमें दशन विज्ञान आदि शास्त्र भनेशास्ञ 
mE हे.एकके साथ दूसरेका सम्बन्ध नहीं हे 

एकके सत्य मानने पर .दूसरेके सत्य नहीं पाना . 

जा सकता परन्तु 'मारतके घण और विज्ञान परस्पर. . 


(१०) 


- सापक्ष हे, एकको दूसरेकी आवश्यकता है। 'मारतसे .! 
युक्ति और आव्तवाक्यवा ऋरयिंयाक्यने परस्पर प्रति-' 
कूलता न करके अजुकूलता प्रासकी है. जिनका ज्ञान, 

विकसित होगया हँ वे देखेंगे कि--भारतनें किसी | 
HAR साथ अन्य शास्त्रका विरोध नहीं है। जो कुछ 

विरोध दीखता है, उसका कारण अज्ञान है । जोडी 
छोकहितकारी है वह अवश्य ही युक्तिके अनुकूल छै 


ओर यही धम हे, वही वेद हे ओर बही ऋषिवांक्य 


है। जो सनातन शाख्रके बाहरी परदेको उघाडकर : 
. . उसके भीतर घुसेगें बह देखसकेंगे, कि--सनातन 
` MRN परस्पर जरा 'भी विरोध नहीं हे। जो कुछ 


विरोध दीखता हे वह केवल स्वाथबश. की हुई व्या: - 
ख्याओंके कारण हे | | | 


उपनिषद्‌ का मूलमन्त्र बृहदारण्यक उपनिषद 


पांचवें अध्यायके दूसरे प्राह्मणमें स्पष्ट रूपसे कह: 
दिया है- त्रयः घाजापत्याः प्रजापतौ पितरि wee 
SITS aT मनुष्या अछुरा), उचित्वा ब्रह्मचये देडा 


Seagal मवानिति तेभ्यो हेतदलरखुवाच | 
इतिं व्यजासिष्ठा इति, व्यजासिष्मेति होडुदास्थ- 
तेति न आत्मेत्योस्तिलि होवाच व्यजासिछेति |” देः 


वता, सजुष्य,अखुर, प्रजोपतिकी इन तीन संतादोते 
प्रजापतिके समीप ब्रह्मचारीका व्रत स्वीकार किया 
था AMAA Beas देवताओंने प्रजापतिके पास _ 
जाकर उपदेशकी प्राथना की, उन्होंने देवताझॉसे |. 


ES y= ns Ac 


ie त >> a 
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'द अज्र कहकर LH कि--क््या तुम समभंगये ? 
उन्होंने कहा, Het समभगये, आपने हमे “दास्यत, 
अथोत्‌ इन्द्रियसंयम करके हमें दाम्तस्वमाय होनेका 
उपदेश दिया है। प्रजापतिने कहा- ३४, हां ठीक हें, 
तुस खेरी बातको ठीक समझ गये,इससे सिद्ध होता 
है, कि-पजापतिका पहिला उपदेश इन्द्रियोंकी HA- 
मानी प्रवृत्तिका दमन करना हे | “अथ हेनंडभतुज्या 
ऊचुञ्जैवीतु'नो भवामिति तेभ्यो हेतदेवाचरछवाच 
द्‌ इति व्यजासिष्ठा इति,न्यजासिदम्ेति होचुदसेति ` 
न आत्मेत्पोलिति samira |, अथोत्‌ जब ` 
agiia पूजापतिसे उपदेश देनेको कहा तो पूजा- 
पतिने फिर @ अचर कह दिया और जूका,कि-तुस 
WARTS? उन्होने कहा, समझणये, आपने हमें 
@ अच्रसे TV अथात्‌ लोअके खमावको त्याग 
दो, अकेले ही सब घनको न आगो किन्तु दूसरोको 
मो घन दो, यह उपदेश दिया हे । प्रजापतिने कहा 
७०, हा तुत्र ठीक समये ।“अथ हैनमसुरा Fg- 
बरवीतु नो. भवानिति तेभ्यो ईैलद्लरछुचाच 'द? इतिं 
व्यजासिच्टेति व्यजासिष्सेति होलुद्यध्यमिति. न 
आत्मेत्योसिति होवाच व्यजाशिछेति ॥? ऐसे. ही 


_अखुरोंने उपदेशकी प्राथना करी तब प्रजापतिने | 
Wg TIT कहकर Pa, Har तुम समझ गये? 
! उन्होने कहा कि-हां समकगये आपने इमे 'दः इस 
| . अचरसे 'द्यष्यम्‌? क्रडसिको छोड़कर दयालु होने ` 


= 


Jee __ (११) 
वम N o 
o का उपदेश दिया हे, प्रजापतिने कहा-हाँ तुप्त ठीक | 
te समझूगये | E 
|l (तदेतदेवैया दैवी चागचुवदति स्तमयित्मुद ga 
i "7 इति, ceca दस दयध्वमिति, तदेतत्ञयं Brae 
दानं द्यासिति ।” आजकल AT यह बजरूप (aay }. 
की गड़गड़ाहडरूप ) देवी चाकू दे दू द्‌ इन तीन . 
_ दकारोेदारा करती है,कि-द्‌ दाम्पत-हन्दियस यम | 
: हे 5 करो, द्‌ दस .दान करो आर TIT दयालु ' 
होजाओ, इसप्रकार घे तीन दुकार तीन शिक्षायें देते. | 
हैं। चजही घ्वनिने द्‌ द्‌ द्‌ ऐसा तीनवार शब्द . 
होता हे; ऐसा लोके प्रसिद्ध है, उसके आध्या- 
Ranana संबन्ध है। पाठक चहा शीताके-- . 
“त्रिविध नरकस्येदं दारं वाशनसात्माव! । कासः-. 
क्रोधस्तथा लो'मस्तस्पादेतल्नयं त्यजेत्‌ ॥ अर्थात्‌: 
काम, को, और सोस यह तीन प्रकारका आत्मा | 

; का नाश करने वाला नरकका घार है, इसलिये इन्‌ | 
R तीनोंको त्याग देथ । इस वाक्यको स्मरण करो । . 
; दूसरे Wega बुद्रदाण्यकमें सी यही उपदेश दिया ' 
| है। कामको त्यागो, हन्द्रियोंक्रों जीलो यही है दा- , | 
3 स्थत? । कुर BATA छोडो, जीवोंके ऊपर दया * 

दिखाओ, यही है द्यध्वम्‌? । लोमको त्यामो,आप 

ही सब सत खा जाओ, दूसरोंको भी दो यही है. 

‘aw । यही उपंनिषदुका मूल संत्र है । जो इस 
` सूलमंञका पालन करनेको तयार नहीं हैं, उनका .` 
,. .` उपनिषद वा. वेदांतशास्त्रको पढभेका परिश्रम 


>>> 


| 
| 
| 
| 
| 
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पढ्नेका परिश्रम श्रथा है । उपनिषद्का यह द द्‌ द्‌ 


- कां उपदेश अब भी वजूके बारा उच्चारित होता 
` है। परंतु जडवुद्धि पुरुष सब वस्तुओमेंसे जड॒माव 


की हो लेते हैं, वह अध्यात्सिकमावको ग्रहण ही 
नहीं कर सकते, इसलिये द्‌ द्‌ द ऐसी जो वजूध्वनि 
होती है, उसमें वैदिक सत्यकी सत्ताका अनुभव 
नहीं, कर सकते । शस, दम, उपरति, . तितिक्षा, 
समाधान और श्रद्धा आदिके अनुशीलनकी चेष्टाके . 
सिवाय उपनिबद्का और कोई फल ही नही है, 
किसी ग्रंथको पढ्ने मात्रसे कोई पंडित नहीँ हो 
-सकता, सगवद्धक्त तुलसीदासने ठीक कहा है, कि. 
“पुस्तकको पढ्नेसे मनुष्य केवल तोता पक्षी बन 

जाता है, पंडित नहीं हो सकता, प्रेमका एक अक्षर 

पढ्नेसे भी पंडित हो जाता है ।” इस बातका हम 

प्रतिदिन अनुभव करते हें । जब तक ' चरित्रसंयस 


'_ नहीं होगा, जब तक मनुष्य दयालु होना नहीं . 


सीखेगा और जवतक लो मको त्यागना नहीं सीखेगा 
'तबतक उपनिषदोंके पदनेका कुछ भी फल नहीं है। . 
यदि उपनिषद्के द्‌ सर्को समझना हो तो ब्रह्म: ` ` 
SIR धारण करके चरित्रकी उन्नतिकरना चाहिये; 


` यदि उपनिषद्रूप दृक्षका फल चखना हो तो सबसे 


पहले अपने चरित्रको संयत करो, नियमोंसे cas 
दो । थह ओ कुछ = कहा गया इससे यही समः 
रना चाहिये, कि-जो पुरुष क्र, लोभी घा कामी ` 


. हे! उसको उपनिषद्के पढनेका अधिकार नहीं है। 


जो an नियम आदिके बारा RIN संयत करके . 
oo ' सन्त्वणुणी बन गये हैं झोल जिनकी सात्विक बस्ति 
| राजस वा तामस Tas प्रबल होगयी है घे ही. 
.  उपनिषद्को पढ़नेके अधिकारी हँ । इससे यह मी 
| fee होगया, कि-उपनिजत्‌ जिशुणमिस्ति-प्रकृत- ' 
| - चणा waar विरोधी नहीं है । जिस aaah 
` _ . पुरुषकी arent अनुसार Reeth होगहे है कोसल 
| यह ही उपनिषदूको पहनेका अधिकारी है। 
` - उपनिषद यथपि ज्ञानमाणके आन्तगेत है तो भी 
- - 'कभमागका विरोधी नहीं हैं, aaa बारा जिनकी 
- RaR होगयी है, चहं ही उपनिषद्को पढनेके . | 
' अधिकारी हैं। गीतामे कहा छुआ निष्काम et ही, | 
उपनिषद्का धसे हैं, ऋक आदि वेदोंका जत्तव्य | 
faq सकाम धर्म है । उपनिषद्क्षा वक्तव्य विषय ` 
-_ निव्कामधम हे. इसलिये देद अपरा आर उपनिषद | 
प्र बिद्या है! 
aragi उपनिजदाँझसे ही संग्रह कीगई है, 
ay घांत कठ wear आदि दो चार जप्रनिषंदों |. 
झो पढनेसे ही पाठकोंकी Ba आकती है। 
. ` -गि्ामाहाल्म्यसे सी लिखा है, कि-“सवोपतिवदो 
` शाको दोग्धा गोषालनन्दन! । पार्थो वत्सः Garay 
war ae गीतात महत्‌ ॥० सव उपनिषद्‌ गोरूप 
हैं. श्रीकृष्ण दुहनेवाले ण्याल.हें, अजेन बछडा 

` 'और ae महान्‌ गीतात दुग्धरूष है तथा Rew 
` ` चान्‌ सुघी इसको पीनेका अधिकारी है। : 


| ७५] न 
~ 3 >> र | 
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उपनिषद्‌ ज्ञानियोंकी वस्तु है, वालकोंकी चस्लु' 
नहीं है । सनातन. शास्त्रकी शिक्षा अधिकारभेदसे 


. जिस उत्तमताके साथ, प्रचलित हैं, यह वात ओर 
_ किसा देशर्म वा किसी शास्त्रमें देखनेभे नहीं आती 


घत्मज्ञान-जीच Te एक है, werd fara जगते 


आर कुछ है ही नहीं | “ एकमेवाद्वितीयं त्रस ? 1: 
खय ही agl उस wear Gadus हैं, इत्यादि 


zeg ज्ञान सबकी ही वुद्धिघोंम नहीं समासकलता, 
FART सनातन शास्त्र थिन्य २ AWA चालोको 


` -मिन्म २ प्रकारकी शिक्षा देता है । जिस चस्लुसे 


बालकका शरीर बढ्ता है, . उससे युवा at Gear. 


शरीर नहीं बढ सकता, आध्यात्मिक विषयमै यही 


नियम है। साकार आदि उपासना और यज्ञ आदि 
क्रियाओंडी जो भिन्न २ व्यवस्था शास्त्रसें . देखनेसें 
आती है, उसका सी थही कारण है । बालक. जव 
TH अयने आप बहीं चल सकता AIAR उसको 
हाथ पकडकर चलाना पडता है, जब आपले यांप 
चलने लगता है लथ उसका हाथ नहीं पकडा जाला। 
HHH, TEE, वानप्रस्थ और संन्यासी यह 


STATA झर ब्राह्मण, Wes, वैश्य तथा 
` शुद्र यह वणंविसाग at केवल इस ही अधिकार , 


'मेदसे शिक्षा देनेके लिये सदास चला आता हे | 


- अन्तिम उद्देश्य सबका ही ब्रह्मको पाना है, परन्तु 
_ जिंसकी जितनी आध्यात्मिक उन्नति होगी उसको . 


न ही ज्ञान देकर क्रम ९ से ब्रह्मज्ञानंकी ओरको 


( १६ ) 


ले जाना होगा। 


` उपनिषद यह शिक्षा देता है, कि-विश्वमें we 


के सिवाय और कोइ पदार्थ नहीं हे । ब्रह्म शब्दका | ` 


अर्थ है “बहत्वात्‌ अपरिच्छिन्न-त्रह्मोत्मकत्वात्‌ 


:  बृहणत्वात्‌ घेदादीनां कारणत्वात्‌ आविभोवकत- . 


त्वादिति यावत्‌ ॥” बृहत्‌ अथोत्‌ देश, काल, वस्तुके 
बारा अपरिच्छिन्न और Fey अर्थात वेदादि सकल 


वस्तुओंका जो कारण है उसको ही ब्रन कहते हँ। 


यह IA एकसेवाडिती यस? है इसका वास्तविक - . 
अथे यह है,कि-विश्वमें ्रह्मके सिवाय दूसरा पदार्थ `| 


नहीं है। मेद्‌ तीन प्रकारका होता हैं-स्वगत, सजा- 


तीय और विजातीय | एक.मनुष्यका स्वगत भेद - 7 


ug है कि-उसके हाथ पैर सुख 'आदि भिन्न. २ 
ag हँ, इनसे वह भिन्न है, यह ही उसका स्वगत: 


` मेद्‌ है। किसी दूसरे मचुष्यके साथ जो उसका 


मेद्‌ है, वह उसका सजातीय भद है । मनुष्यको 


- “छोड़कर जो और पश आदि हैं, उनके साथ ज्ञो 
- - मलुष्यका भेद हे. वह विजातीय ae है । एक शब्द्‌ + 
काऊ हे खगतसेद्रहित, एव शब्दका अर्थ हैं 
सजातीय 'मेद्रहित और अद्वितीय शब्दका अथ है - 
विजातीय मेद्रहित। इस नाम-रूपात्सक विश्वकी : 
`. , उत्पत्तिसे पहिले इस एकमात्र awa भिन्न, 'एकः . 
-- सेवाडितीयम्‌? से भिन्न और कुछ नहीं था । घड़े 
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और महीको ले लो । घड़ा सहीका Aarons हैं, 
दोनों ही एक पदार्थ हैं, परन्तु घट स्थायी नहीं है, ` 
आज है कल नहीं है, यहाँ है वहाँ नहीं है किन्तु .' 
मृत्तिका उससे अधिक स्थायी है । जैसे घटसे. ऊपर 


` सृस्तिकामें पहुँचे,तैसे ही मृत्तिकासे ऊपर सुसिकाके 


कारणें चलो तो मालूम होगा. कि-कार्यकी अपेचा 
कारण अधिक स्थायी वा सत्य होता है । इस ही 
कमसे बढ़ते हुए जगतूके सूल कारण की झओरको 
चले चलो, वही एकमात्र सत्य और वही एकमेवा- 
बितीयम्‌ है । वही इस विश्वका समवायि और 
निमित्त कारण है। “यथोर्णनाभिः जते शक्ते च, | 
यथा एयिव्यामोषधयः संमवन्ति। यथा सत! gen - 
त्केशलोमानि तथांक्षरात्स॑ंमवतीह विश्वप्त ?? जैसे 


९ 


` जणन”सि ( अकडी) अपने शरीरभेसे तंतुओंको 


(जालेको ) बाहर करती है, जैसे पभिवीमेसे आ: 


|. घधियें, उत्पन्न होती हैं और जैसे जीवित पुरुषसें 


से केश लोम उत्पन्न होते हैं उस-ही प्रकार अचर. 


- अर्थात्‌ Tres यह विश्व उत्पन्न होता है। - 


. “अग्नियथैको aad प्रविष्ठो रूपं रूपं भ्रतिखूपो 
बभूव | एकस्तथा सवसूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रति- 


` रूपो बहिश्च ॥ वायुर्यथैको सुवनं प्रविष्टो रूपं रूप 


प्रतिरूपो बभूव । एकस्तथा' सवंशूतान्तरात्मा रूपं . 
रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ सूयो यथा सर्वलोकस्य चक्तुने 


~ 


„लिप्यते चाक्तुबेबाह्य॑ंदोषेः । एकस्तथा ARIA: . 
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- रात्या न लिप्यते लोकदुःखेन चाहाः wy sale | | 
जैसे एक aly सवने प्रथिष्ट होकर gaia भेद . | 
से Prem २ ख्पोका हो रहा है तैसे ही सकल सूतो 


का झन्तरात्मा नाना भकारळी Taya 'भेदसे 


| सिल्न २ Siar होरदा है और इन सथ वस्तुओके । 


गहर भी यही है । जैसे वाथ wand भवि होकर 
SEA सेद्से तिन २ wa बाला होरदा है तैसे 

सकल भूतोंका अन्तरात्मा आनेकों घस्तुओंके 
Hee तिन २ बरसुझोके रूपयाला geet है और 
उसके बाहर शी है। सब लोको 


SS 


जैसे Te महणकी जाने बाली अपवित्र. वस्तुओं - 


फे साथ लिस नहीं होता है लेले ही सकल भूतोळा 
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TINT BAUR संसार के. दुःख से खि नहीं. 


tae है | | 3 ~ : 


O “घाचारस्थण बिक्ारो नामधेयं ञञस्तिकेस्येब 

` सत्य यथा खोम्येकेनेच खोइमणिमा सर्वे eat. 
विज्ञातं स्यादित्यादि ॥” ( छाः दोग्योपंनिषद्‌ -) -. 
सुस्तिकाके विकार SAT घडका माझ थाक्यकां Sra - 
warns है, केवल ahaa सत्य है,ऐसे ही एस 


विश्वके सकल पदाथ केवल. aera. SIRTA- 


साच हैं, विश्यक्षा कारण केवल we cere ही. 
सत्य है | ~ 

उपनिवद्के सतमें Tea स्वरूप जाननेमें नही 

आसकता | जब THAT होजाता है,लब दैत भाव _ 


( १६ ) 


| विलीन होजाता है । जब जीव ब्रह्म होगया तो 

फिर ब्रह्मज्ञान रहेगा ही कैसे? उस समय तो जानने . 
वाला ज्ञाता और जानने योग्य ज्ञालब्य चिययका 
` कुछ सेद रहता ही नहीं | उस समय लो जीव पर- 
जस होजाता है। फिर परव झक्तो जाने कौन ? “यन्न 
हि बैतसिव भवलि तदितर gat जिघ्रति, तदितर 
इतर पश्यति,तादितर इतर शृणोलिःत दतर इलरञसि- 
बद्ति,तादितर gat सलुले,लद्लिश इत्तर विजानाति 
यञ या अर्थ सवमांत्मेवा मुस्‌ , तत्‌ केन क॑ ag 
केन कं पर्येत्‌, केन कं शु णुयात्‌ , केन कमसिघदेल्‌ 
केन क॑ शन्बीयास्‌ , केन कं विजानीयात , ae सर्च 
विजामति तं केन थिजानीयाल्‌ , विज्ञातारदेचं झेन 
fasting o अवोल-जहाँ डेल आव होता हे 
तहाँ ही एक दूसरेको संघता 3.7m दसरेको देखता 
d खुमता है, aaa करता है, जानता है,और जहाँ 
«Berea नहीं होता; च्यात विश्व ही wer है 
+ ऐसा ज्ञान होता है तहो कोस किसकी neg लेथ? - 
| ` कोन किसळो देखे ? कोन किसको ga ? कोल दि 
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| कि 
a का यनन करे और कोम किसको जानै? | जिसके 
| 

| 


| a 


' दारा विश्वमेंझे सकल पदाय जाने जाते हैं उस्त पर 
। SEAR किसके बारा जाना जायगा ? जो विज्ञातः. 
- है उसको और किसके बरा जानोगे?(बहदारएपक)): । 


| | 
। ` ` अंगवान शङ्कराचाय कहते हैं, कि-विषय और - 
| .. विषयी विरुद्ध स्वसात्र वाले हैं । एक दूसरेके स्थान 


` संकी सत्ताको संम सकता हैं, में मैं को जान नहीं. | 


` 
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पर अधिकार नहीं कर सकता, विषय कमी विषयी | 
. नहीं होसकता.। एक पदका कर्ता कमी कले नहीं | 
` होसकता, तथा. ae कभी. कत्ता नहीं होसकता, | 
कत्ता चिरकाल कत्त ही है और at कम. 

हीं है, एक दूसरेके स्थान पर अधिकार नही | 


करसकता । यह शरीर और नामरूपधांरी सकल | 


Foy open 
मं विषयी हूँ । वह कमे हैं में कत्तो ह । वह जानने 


योग्य हें, में जाननेवाला हूँ । वह तुम हैं और 


L EIÑ मैं से भिन्न सकल नामरूपधारी विश्वको . 
\ _. जान सकता हू परन्तु में, में को कैसे जानसकेगा ? 


विषयी-विषय, में-तुम, ज्ञाता और ज्ञात अथवा 


` अस्मद्‌ और युष्मद्‌ विरुद्वधर्म चाले हें । इस विषयी 


चिदात्मामे विबयधरमाके आरोपको अध्यास कहते 


हैं। एक पुरुष पहिले चाँदीको देख चुका हैं, चाँदी 
- के कुछ शुण उसको स्घुतिसें हे, त्‌ 'पुरुषने; पीछे _ 
किसी समय सीपीको देखकर उसको चाँदी समझ 


'लिया अर्थात्‌ चाँदीके शुणोका सीपीमें आरोप कर 


लिया, इसको ही अध्यास कहते हैं। ऐसा भ्रमे तत्त्व: 
ज्ञान न होनेसे, अविद्या वा सायाके कारणसे होता 


है । इस अमके कारणसे ही विषयी वा शरीरीका, 


. विषय वा शरीर है ऐसा ज्ञान होता है-साची वा. 
: ज्ञाता विषयी आत्मा विषय भालूस होने लगता है 


वास्तवमें में केवल में ही हो सकता है, मैं केवल 


८ > ० छै 
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—. 


सकता । में केवल में से भिन्न सकल वस्तुओंको 
जान सकता है परन्तु मैं को नहीं जान सकता । झैं 

में को जानते ही मैं नहीं रहा, वह तुम वा मुष्सत्‌ 
| - हगया, कत्तो कमे होगया, जो कि हो नहीं सकता 

. परन्तु यद्यपि विषयी कभी विषयके धर्मोचाला नहीं . 

. होसकता तथापि अमके कारणसे मैं सुखी हूं, सें 

| | . दुःखी हूँ, में धनी हूं, में दरिद्र हु, यह मैं हूं, यह. 

| सैरा है इत्यादि, मिथ्या ज्ञानकी वातें संसारमें खुभी 

| ` जाती हैं। वह सब माया वा अविद्याक कारणस 

_ होती हें । इस अविद्याके कारण एक वस्तु दूसरी 
कहला जाती है | इस अध्यासको . दूर करना ही 
वेदान्तका उद्देश्य है। : . 

(~ - यह जो मैं तुरे देखरहा हूं, मैं तेरा कया ever 

| हूं? तेरे ery, पैर, सुख, आदि, तेरा शरीर, विषय. 

माञ देखता हूं । तेरे रूप गुण विद्या, वुद्धि आदि 

। को देखता हूँ ये मी विषय हैं । saa. एक भी 

| विषयी नहीं है, तेरे वास्तविक में को मैं नहीं. देख 

' | _ पाता हूँ, जो कुछ पाता इं वह सगुण, माया बा 

n जयाधियुक्त में है। तेरा वास्तविक चा निर्शण में 
| एक ही है, उसमें स्वगत सजातीय चा. विजातीय | 
। मेद नहीं हे । जैसे एक सूर्य ससुद्रकी तरङ्गोंके संग `` 

| . से अनेक मालूम होता है, तैसे ही एक ही मैं-एक _ 

| ही विषयी मायाके संयोगसे विविध में रूपमे दीखला .. | 

है, वास्तवमे कोई मेद नहीं है। मेरा में, तुम्हारा 


एक ही है। उपनिषद्‌ वा वेदान्त शाख उस एक सैं 
को.ही ada करते हैं। जो से. देश-काल हर 


नानाप्रकारदी Beas और TIA डारा QA- 
फाता है। gas में ही में हू. इस अहम्भावका प्रसार 
ही सेदान्त शास्त्रक्रा उद्देश्य है । तुम्हारे BIG 


Gur निशुण में और मेरे निशुण में सें बह ay 


नद ह 


; J हैं, उसका अस्तित्व जतानेके लिये किन्ही द्स 
i हरी 'किरणोंकी आवश्यकता नहीं है, तैसे ही सैं 
oR के बारा ही मंकाशित होता है, इस मैं! te 
| ` कते हैं, परन्तु बास्तविक में को जान बही समे 


को 


र HES 
A 
सातार 

एट उ 


है, इसप्रकार अतञ्याइत्तिसे वर्श शिया 
विषयोंके अन्तगत सब ही ag? हें? 
हाँ हैं. इसप्रकार वर्णन किया जासकता है|” 

नेति तीत्यात्माऽगछ्यो बहि शद्यतेऽशीयों नहि 


ज 
है 
जाता ह्‌ 


g 
xT 


का 
सैं और उसका में सबका में एक ही है । जैसे कि 
इस तरङ्गा, उस तरङ्गका आर: सेव तरङ्ाका सूय | 


. सश्तु-पारिञ्छिन्न नहीं हें, इस. बालको ही उपनिषद : 
. और घेरे सण थि» में सजातीय भेद है, परन्तु 


ey BT अपनी किरणोंके हारा ही प्रकाशमान . 


ते हैं बह aay: में है । इस qua. 
में है, यह होजांता है, जाना नहीं जाया... 
बदक मय है। इस में का यह बही घे. 


5सक्तो नहि सज्यतेञसितो न व्यथते न रिध्यति ` 


के कर-+ 


pele GSR giana loadin 


Rs Ce 


(३३) 


A enema पद mre 


> Raana केन विज्ञानीयामित्युक्ताचुशांसना- 


a ce E Sie Pre na Santa PPP 


SRP । अथीत्‌ ae नहं नहीं कहकर उसका 


` चन किया जा सकला है । वह sare: अक्षय, 
कैसे 
अस्त, TY और Iara रहित है। ज्ञालाको कैसे 


जानाजा सकता हे? याजझवल्क्य ऋषिमे अपनी पत्नी 
को इसमकार उपदेश -दिया था] 
TN तीनप्रकारके पदा्थोका प्रकाश होता है - 
ज्ञाता, सेय और झान। यदि कोई कहे, कि-ते चन 
को जानता हुँ. लो समकलो कि-घइ gerry 
नहीं पहुँचा हैँ । क्योंकि-इस जझानसें कै पद्ये 
बारा झालास, जस्को? इस पदके बारा जञेथका 
तथा "जानता हूं? इस पदके आरा जानका प्रतिपादन 
दाता है। जबतक ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताका एकत्य 
रूपसे घ्रतिभास set होता तबतक साधक चिघुटी 
AAR राज्यें विद्यमान है । वास्तविक ARIAT 
निशि है। उसमें जाता sta, ज्ञान इस ERGI 
का सेद्‌ नहीं होता है ज्ञाता जीव जब - SIR 
जय घा ब्रह्म समकजाता है और ज्ञानको आत्मा 
चा अश्मका स्वरूप निश्चयं करलेला है उस सञ्चय 


Raag होजाती है। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञानका = 
` एकत्व पतीत होता है। उस समय कौन किसको 


जाने ? उस समय-सब ही एकत्यझामके रूपभे 


आजाता हे, बैतबोध रहता ही नहीं । इस परम 


उच्च सदान एकत्वबोधका ` ही उपनिषदोंमें ae वणन 
किया हे। जब सव कुछ ही एकमात्र एकत्व नके ' 


छं 


( ९४ ) 


रूपमें आजाता. है तो सिद्ध sar कि एकत्व ज्ञानसें 
Oo पुँचजाना ही जीवको चरमलच्य और परम पार्थ 
i नीय है, यहां पहुँचते ही अमयकी प्राप्ति होजाती | 
है, असतत्व मिलजातां है। अज्ञान कल्पित संसार- | 
 .. बन्धनसे मुक्ति होजाती है, यहां ही कृतकृत्यता हे । ॐ 
॥ इस ही परमब्रह्म ज्ञान वा ब्रह्ममावको पानेकी | 
| रीति उपनिषदोंमें कही हे । नित्यानित्यवरतुचिवेक, / 
' इहासुत्र फलभोगविराग, शसदंभादिसम्पत्ति और | 
Bsa इन चार साधनोंसे सम्पन्न होजाने पर 
ही उपनिषद्‌ वा आत्मविद्यामें अधिकार होता हे | | 
कौनसा पदाथ नित्य है, कौनसा पदार्थ अनित्य हे | 
इस बातका निश्चय करना होगा अर्थात्‌ एकमात्र | 
ae ही पारमार्थिक सत्य--नित्य हे और सब पर- | 
माथतः असत्य ह-अनित्य हँ ऐसा समझना होगा | 
. ससारकी. अनित्यता असत्यताका निश्चय करके | 


इस लोकके और परलोकके सकल फलभोगोंकी 

कोमनाको त्यागना होगा। शम (इन्द्रियसंयम) दम 

(मनका संयम) आदिको प्रास करना होगा। असार 
E य॒ संसारबन्धनसे सुक्ति पानेके लिये अटल 
| निश्चय करना होगा । फिर आत्मविचारके द्वारा 
O झात्मसाचात्कारमें. पहुँचना होगा । किसप्रकार 
E असतको लांघकर AICI. पहुँचना -होता हे, 
| 'किसप्रकार तमको. लांघकर परमज्योतिकी प्राप्ति 
।  कीज्ञाती हे, .किसप्रकार मत्युके पार होकर अमतत्व | 
o में पहुँचा जाता हे, यही उपनिषद्‌ शाखमें वर्णन | 


| 


A 


2८८०११५ 
d as a ` > os 52232 pee 4 तु i ee 
१ i = x ० क SS ०० = Sa ea SEa d aana =< 
a ESRR IANN 9. < oman. Ny ene eee oe i SPI SP TY - š " 3 
त eae ब डु z न i १ 


(२४) ` क NE) tic. 
E RRR E 
किया है। उपनिषद्‌ त्रह्मविद्याकी प्रासिका उपाय हो 
सब उपनिबदोंमें इस ही तत्वका विचार किया हे! 


` ससारबन्धनसे मुक्ति त्रह्ममावक्ी प्राप्ति--सचिदा- 


नन्द्स्वरूपताकी प्राप्ति सकल उपनिषदोंमें अनेकों 


| प्रकारसे वर्णन की हे । 


- -उपनिबदोंमें कितने हो प्राचीन हैं और कितने ही 
आधुनिक मालूम होते हैं। सब उपनिषद : एक ही 
समयमें प्रकर नहीं हुए हैं, यह वात आषा और 
भावकी आलोचना करनेसे सहजमें ही समझें 
आजाती'है। आऔशङ्कराचार्यजी ईश, केन; कठ, प्रश्न, 
gen माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य), 
बृहदारण्यक, श्वेतारवर और कौबीतकी- उपनिषद्‌ - 
पर भाष्य बना गये हैं, इसके सिवाय उन्होने अपने 
सारीरक asad अनेकों उपनिषदोंमें से उठा२ कर 


` प्रमाण दिये हैं, अथवंशीर्ष और रसिंहतापनी आधु० 


,निक प्रतीत होते हैं, तथापि वह बहुत. प्राचीन हँ) 
बहुतसे लोगोंका विचार है, कि-जो उपनिषद्‌ वैदिक 
समय में प्रचलित नहीं हुए वह उपनिषद्‌ ही नहीं . 
हैं. परन्तु ऐसो बैँधाबाधी नहीं होसकती। कितने 
ही उपनिषद्‌ अवतार तत्त्वको लेकर रचेगये . हें, - 
गोपालतापनी इस ही श्रेणीका उपनिषद्‌ है। श्री 
PCR अवतार तत्त्वको लेकर ही यह रचागया है। 

गोपालतापनी उपनिषद्मे साधारण ओऔपनिषद 


-लत्त्वका ही विचार है । परमात्मा ware श्रीकृष्ण का 
| - -के खंहूपका कोत्त'न, संसारसे तरनेके उपायका 


fee © nN) 0. त्त ye 


वर्णन, ज्ञानप्रापिकी प्रणालीका निश्चय, . औक्षण 


लीलाके बाहरी आवरणको हटाकर वास्तविक तत्त्व 


- में पहुँचनेके लिये साधनमागेका प्रद्शन,और रसो चै 
सः? रूपसे परमात्माको पाकर आनन्दी होनेके उपाय _ 
का उपदेश इस गोपालतापनी उपनिषद्सँ बडी i- 
- ही मनोहरताके साथ वर्णन किया है। गोपांलतापनी 


में ज्ञानमाग और सक्तिमागका समन्वय S| ध्यान 


देकर गोप्रालतापनीका विचार करने पर शुष्क ज्ञान- - 
वाद्‌ और अन्ध मक्तिवादका गोलमाल मिटजाता . 


है तया सरस ज्ञानमयो भक्तिको ही चित्तसे ग्रहण 


„करनेका आग्रह होता हे । श्रीमद्वगवद्वीतानें. जो 
- भगवान कृष्णने-- तेज ज्ञानी -नित्ययुक्त एकन- 


क्ति विशिष्यते? कहकर ज्ञानी भक्तको श्रेष्ठ बताथ 
है, गोपालतापनीमें उस ही ज्ञानी 'भक्तकी ज्ञानसथी 
मुक्तिका वर्णन TAR रहा हे | इसलिये गोपालतापनी 


केवल ज्ञानमार्गीका ही सवंस्व घन नहीं हे, किन्तु .! 
'अक्तिसागीकी भी प्राणसमान प्यारी वस्तु है। . 
'गोपालतापनी Ware श्रीकृष्णकी लीलांओंके परदेको | 
` SNIN उनका सचिदानन्द्‌ खरूप ज्ञानी अक्तके | 

- सामने प्रकाशित करदेती है। जो श्रीकृष्णलीलाका ' 
. गढ़ रहस्यः जानना चाहते हों वह गोपालतापनीकी 
"आलोचना करें तो परब्रह्म श्रीक्रष्णके स्वरूपका | 
दर्शन पासकेंगे तथा अपनी हृद्यकी गांठको खोलकर । 
सकल संख्याका नाश करतें हुए परमानन्दकी प्राप्ति |. 
करेंगे । गोपालतापनी उपनिषद. छान्दोरय बुहृदार- |. 
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रयककी समानकोटि का न होनेपर भी प्रामाणिक है, 
_क्याँकि छुक्तिकोपनिषहुसे इसका नास आया है । 
| wart विश्वास है कि - प्रामाणिकता. और उपा- 
> देयताका प्राचीनता और आधुनिकताके साथ कोई 
_ सम्बन्ध नहीं है। जो सत्य है कह सदा ही सत्य है। 
. आचीन चा अर्वाचीन चाहे जिस कालसं प्रकट हो 
सत्यकी मयादा सदा एकससान È । अनन्त MT- 
. स्वरूप वेदका कोई अंश यदि कुछ अर्वाचीन समय प्र 
भी प्रकाशित हो तो उससे उसका गौरव कम नहीं हो 
सकता । पुरातन हो चाहे नवीन हो सत्य सत्य ही 
' € गोपालतापनी उप्रनिषदका जो तस्व है चह चिर 
| सत्य, चिरएरातन और सदा नूतन है, इसलिये यद ' 
०. अन्ध अवश्य ही मान्य और शिरोधाथे है, -इसके - 
| अलूल्यरत्न होनेमें कुछ भी सन्देह नही हे । इस 
RA AR इसका सरल हिन्दी अनुदाद करके प्रक्षा-. 
Ra करदिया है, आशा है भगवान कृष्णे मर 
- इस मो पढ़कर अंबश्य ही प्रकूत RAN हृदय - 


i 
। 
| 
|| 
| 
| 


अम करते हुए अनन्य कृष्णमत्त बनकर झलुष्य 


i 

५- - जन्मशी कृतार्थता प्रास करेंगे । श्रीकूष्णापणुमस्तु ॥ 
| a eS तिवेद्रयिता -- | 
i 
i, 


अनुवादक-रामस्व॒रूपशम्मी, ` | 


Fives 
E वेदिक-्रीकृष्ण 55 
CR NN ISON ER 
: अथात्‌ | 


oF) गोपालतापनी उपनिषद्‌ £+ 
| र ण्बभाग | 


ॐ साचेदानन्दरूपाय रृष्णयाक्तिएकारिणे | 
नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसात्षिऐं।॥.१॥! . 


AAR आरम्भ श्रोता आके विध्नविनाशके लिये 


_ श्रीकृष्णको प्रणासरूप मङ्गलाचरण करते हैं, कि-- 


, अपने भक्तोंके अविद्या, अस्मिता, राग, डेल और 


अभिनिवेरा रूप पांच कलेशोंका नाश करनेचाले १ 


. - उपनिबद्बिद्याके द्वारा जाननेमें आनेवालें, सकल 
strain हितका उपदेश देनेवाले, प्राणियोंकी सकल 
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छ गोपालतांपनी उपनिषद्‌ & (२६) 


. इन्द्रिये और प्राण मन raat साक्षी सच्चिदा- ` 
नन्दरूप पापनाशक KUR प्रणाम हे ॥ १॥ 
ॐ मुनयो ह वे ब्रह्माणमूचुः, कः परमो देवः, 
-- कुतो सत्युविभेति, कस्य विज्ञानेन निखिल 
विज्ञातं भवति, केनेदं विश्वे संसरति इति Wall 
तत्त्वोके मनन करनेका जिनका स्वाय हे ऐसे 
` सनकादि शुनियोंने त्रलाजीसे प्रश्न किया, कि-सब 
से श्रेष्ठ देच कौन हे? मृत्यु शिससे सय याता है? ` 
किसको जानलेनेसे जगत्‌क सकल पदायों का ज्ञान 
हाजाता है? और यह सब जगत्‌ किससे उत्पन्न: 
होता है?॥ २॥ E 
तदु होवाच ATAU: श्रीकृष्णो वे परम दैवतम्‌ । 
त्रह्मजीने समकादि ऋषियोंसे कहा, कि-श्रीङ्कषण . 
` ही परम देवता हैं,क्योंकि-वह अक्तोंकेपायोंदे टुकड़ेर | 
. करदेते हेंऔर सच्चिदानन्द्खरूप हैं । छुउण रायने 
par अथे है-सत्‌ चित्‌ और ण॒ का अर्थे है AIT 1. 
अथवा कृषूंका अथे है-उत्तम और ण का अर्थ है 
निंडपत्ति, अत; जिससे उत्तम प्रातिहो बह war 
ARRA परमात्मा ही कृष्ण कहलाते हैं। अथवा . 
Saal ऋ--अनन्त, ष-शिव, yas, अथात जो 
_ जरझरूपसे GE करते हे, जो अनन्त या सीमा 
_ रहित हैं, जो शिवरूपसे संहार करते. हैं और जो 
सकल घमेमय हैं वही श्रीकृष्ण हैं। अथवा जो FT 
कुसल वा पूण, ण आत्मा हैं अथात्‌ जो सकल 
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(3 3 ) $ आषा-टीको-संहित $ 


जीदोंके अन्तयामी छात्मां हें बंह परमात्मा ही . | 


श्रीकृष्ण हैं॥ शा. | 
गोबिन्दोन्सत्युविभेति ।। ४ ॥ 


गो कहिये ज्ञानके बारा जिनको जानाजाता है | 
ag गोविन्द कहलाते हैं, उनकी प्राप्ति होने पर - | 
अमृतस्वरूप मोचकी प्राप्ति होजाती हैं, तब मृत्युका: | 
कुछ सय नहीं रहता, क्योंकिं- मुत्यु उनसे डरता | | 
' है अथात्‌ मयके मारे उनका आज्ञाकारी रहता हें. 
फिर वह उनके अक्तोंके ऊपर अपना प्रभाव कैसे , 
चला सकता हे? । श्रुति मी कहती है-“मयाद्‌- | 
; स्याग्निस्तपति सयाक्तपति qa: । waiter 


वायु मृत्युधोवति प्रसा? ॥४॥ | 
ग्रोपजिनवल्लभक्ञानेन तज्ज्ञानं भति ॥५॥ 


_ जो नाम और रूपके दारा इस सकल जगतकी रक्षा .. 
करती है क्‍्योंकि-अविद्या वा मायाके बारा ही जगत्‌ 


की रचा होती है, माया न हो तो जगत्‌ रहही नहीं 


सकता अथवा जो परब्रह्मके स्वरूपको श्त कहिये . 


ढका हुआ रखती हे वह प्रकृति वा माया ही गोपी 
कहलाती हे । उस मायासे उत्पन्न हुआ थह जगल' 


गोरीजन' कहलाता हैँ,तिस जगतूकेजों खामी हैं वह . 


परमात्मा हीं गोपीजनबल्लभ कहलाते हैं, उनको 


` जानलेने पर विश्वके सकल पदाथोंका ज्ञान होजाता. 


. ` -है, अथवा जो रक्षा करें वह पालकशक्तियें ही गोपी 
- कहलाती हैं उनका जो जन अथीत्‌ ससूह,तिस समूह 


क क कक पर 


क गोपांलतापनी उपनिषद्‌ $ (३१) 
का ईरवर-स्वामी-मेरक परमात्मा ही गोपीजन ही गोपीजन . 


TA हे, उसको जानलेने पर विश्वभरका ज्ञान 
होजाता है श्रुति मी कहती है कि-“आत्मनो चा 
, ` अरे दशनेन अचणेन मत्या बिज्ञानेनेदं सर्थ विदिः 
| तभ्‌ ।7 ( बृहदारण्यक ) “सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सबै 
` मुणमयं विज्ञातं स्यात्‌ ॥? ( छान्दोग्य )। बृह दाण्यक 
उपनिषद्में याज्ञवल्क्यने अपनी पत्नी सैत्रेथीको उप- 
देश दिया है, कि-आत्माकें दर्शन,- अवण और 
WAAR द्वारा सब .ही जाननेमें आजाता है। और 
छान्दोग्यमें रवेतकेतुको उसके पिताने उपदेश दिया 
हे, नि-जैते मृत्तिका का ज्ञान होजाने पर मृत्तिका 
। से उत्पन्न हुए सकल पदार्थोका ज्ञान होजाता è 
(०. तैसे हो इस जगतके कारण परब्रह्मको जानलेने पर 
|: सकल जगतका ज्ञान होजाता है ॥ ५॥ 
' स्पायेदं संपरतीति॥ ६॥ 
। _ स्वाहा शब्दले कहीजानेबांली मायाके बारा यह 
सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ हे | आहुतिक्रिया का नाम 
स्वाहा हे “BSE NRTA देवा अनेनेति स्वाहाः 
grein खाहासे सिद्द हानेवाले यज्ञङे 
` वारा हो यह विश्व उत्पन्न होता हे । सायोपाधिक 
` पुरुष अपनेको aaa gave करके बिश्वको 
| SETA करता हे | निङक्तमें लिखा हे, कि-“प्रजा- 
,. पते! स्वा आत्मीया वागाहेति स्वाहाकाररूपा वाक 
प्रजापतित्नृष्टिरित्यय; ।” प्रजापतिक्ी अपनो aa ` 


SET कौन हें? और स्वाहा कौन है? ॥ ७॥ 


eal वेदिता, गोपीजनाविद्याकलाप्रेकस्त 


STRAT रूप पालनशक्तियोंके ईश्वर हैं चह ..गोपीः 


—" दै x o p 
(३२) & भाषा-टीका-सहितः छु । 
जो कुछ कहा वही अथात्‌ प्रजापतिकी खष्टि ही | 
स्वाहा है। मायाका आश्रय करके पुरुषने इस चिश्व | 
को रचा, उन्होंने मानो साथारूप अग्निर्में अपनी 
आहुति दी थी। यज्ञसे धूम मेघ अन्न आदिकी BS | 
हती हे । यह साया ही स्वाहा हे। प्रजापतिने BS | 
के समय “adda बहु स्यां प्रजायेय'? एक सें बहुत | 
होऊँगा, इस ATA अनुसार सायाके अवलस्बन | 


` स्वरूप था। इससे सिद्ध हुआ कि-स्वाहा, यज्ञ, | 
माया, वाक्‌ आदिका परस्पर संबन्ध है.॥ ६॥ 
TS होचुः, कः कृष्णो गोबिन्दश्चोति कोऽ 
सावीति-गोपीजनंवर्लभः, का स्वाहेति ॥ oll | 
. उन सनकादि .छुनियोने ब्रह्माजीसे फिर प्रश्न 
किया, कि-कूष्ण कोन हैं? गोबिन्द कौन हैं? गोषी- | 


-. ` से विश्वकी रचना की, उनका वह वाक्य ही माया- | 


डा 


तानुवाच TAT, पापकषणो गोभ्रमिवेदः | 


न्माया चात ॥ ८ ॥ 
ब्रल्माजीने उन सनकादि खुनियाँको उत्तर दिया, 
जो पापको हरते हैं बह कृष्ण हैं, जो गो कहिये 
असि अथात्‌ विरवक्ती और गो 'कहिये वेद्वाणीकी 
रक्षा करते: हैं अथवा जो विश्वदर्शन और वेदाध्यं- 
थनके वारा जानेजाते हैं चह गोबिन्द हैं.। जो अबि 
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& योपालतापती उपनिषद्‌ & (३३) 
- a re 
जनवल्ञम हैं। उनकी सायाका नास स्वाहा हे॥ ८: 
२ 
सकल परे बरे तत्‌ ॥६॥ | 
- यह सब ऊपर माया और wa ही जाउ 
d कही है ॥ ६॥ 


यो ध्यायति रसति भजति Alsat भवति 


re REE NE 


=~ ` A 
aga भवति ॥ १० ॥ | 
-जो इसप्रकार ध्यान करता है, RUA दारा : 


1 
1 


| उचारण करता है अथात्‌ जप करता है. और पूजा . 
| | करता है, वह अवस्य ही सोच पाता हे॥ 201) 

~ has $ © ७ cv ७ ° 
| .-ते होचुः किं CRY [के रसनं, कर्थ. चाह 


तद्भजने तत्सवं विविदिपतामाख्याहीति 10001 = 
सनकादि सुनियोने फिर प्रश्न किया, कि-उसका 

वह्‌ कौन रूप है. क्रिं-जिसका ध्यान कियाजाय बहू : 

` जप कौनसा है? और उसका अजन किसमकार किया. 

| - गया इन सब बातोंको जाननेके लिये हमें उत्दरटा 

। दै, इसलिये हमे थह सब Rane साथ GRATER . 

= तदु होवाच हेरण्यगोपवेशमभ्राभ तरुणं 

।  कल्पहुमाश्रितस्‌॥ १२॥ wat 

| marsha उत्तर दिया, कि--वह hoar कहिये 

..  ज्ञानमयसूर्ति हे,वह गोपवेश अथोत्‌ साधारण पुरुषों ia 

| को ग्वालरूप दीखताहुआं भी वास्तवमें गोप कहिये - 

। जगतका पालक है वेश ( स्वरूप ) जिसका ऐसा है,. 


५ 4 
(३४) छ भाषा टीका-सहित छ 
वह sain कहिये साधारण पुरुषोंकी दृष्टिमें सेघ- | 
श्याम होकर भी वास्तवमें अश्न जो जलको धारण 
- करनेवाला AIT उसकी समान TEA और अपार 
है। लरुण कहिये जरा आदिसे रहित और कल्पद्रस 


जो वेर्‌ तिसका आश्रित कहिये. प्रतिपादन किया |” 


ZA ह॥ १२॥ 
तदिह शोका भर्वन्ति- 
सत्युएडरीकनयनं मेघाभं वैद्य॒ताम्बरम्‌ | 
डि मुज ज्ञानसुद्राढ्यं वनमालिनमीश्वरम्‌ ॥ 
_ गोपगोपीगवातीतं सुरुमतलाश्रितम्‌ । 
यालङ्करणोपेतं रत्नपङ्कजपध्यगम्‌ ॥ 
कमलिन्दीजलकरलोलस ङ्भिमारुतसेवितम्‌ । 
- -विन्तयंश्चेतसा HU Bl भर्वति संसृतेः ॥ 


उसके व्यान करने योग्य रूपके विषयमें ary - - | 


mix नीचे लिखे प्रकारका रूप बणेन किया हे-- 
ag faa पुण्डरीक कहिये हृद्यकसलके हारा 


. सथन कहिये प्रास कियाजाता है, क्योंकि-कलुधित - . 


में AMAA भासित नहा होता, FRITS है. 
अयात्‌ सन्तप्त हृदयम सचिदानन्दखरूपसे मेघकी 
` समान शान्ति देता है,वह वैद्य॒तास्वर है अथोत्‌ उस ' 
“के प्रकाशके लिये और किसी प्रकाशकी आवरयकत्प : 


- नहीं है, जैसे बिजली अपनी ज्योतिंसे आप प्रकाशित ( | 


होती हे तैसे ही चित्स्वरूप वह भी आप ही प्रकाशित | 


& गोपालतापनी उपनिषद्‌ & (३५) 
होजाता है, यह बिसुज दै अथोत्‌-हिरण्यगमे और 
विराटस्वरूप अथवा ACTA और कार्य Aw 
ये दोनों उसकी 'सुजारूप हैं अथोत्‌ वही जगतका 
समवायी कारण और निमित्त कारण है, वह झान- 


« “ खुद्राख्य है अर्यात्‌ ज्ञानखुत्रा कहिये तच्वलसि रूप 
 सचिदानम्दैकरसाकार IRN आव्य कहिये प्रकाश 
` झन है । वह वनमाली है ( वते झालते प्रकाशते 


इति चनभाली ) अर्थात्‌ बन कहिये ध्यान धारणा 
आदिके योग्य एकान्त स्थाननें अपने ATA समीप 


“ प्रकाशित होता है, चह इश्वर कंहिये rents देव- . 


ताओंका नियन्ता है ॥ & ॥ बह गोपगोपीजयातील 
है अर्थात्‌ गोप कहिये जीवं, गोपी कहिये साया 
आर गो कहिथे येद्चाणी इनके स्वासीरूपसे आश्रित 


- हे अर्थात्‌ ये इस कृष्णके ही आअयसे ठहरे हुए हैं, | 
“बह garana है wae उसका वर्णन 


है, वह दिव्यालङ्करणोपेत है अथोत्‌ - वैराग्य मोच 


` आदि छः प्रकारके Pager अलङ्कारसे भूषित है, 


. चह. रत्नपङ्कजमध्यश हे अथोत्‌ रत्नकी समान अति- 


स्वच्छ जो हृद्यकसल उसके 'मीतरके आकाशमै 


© विराजमान है। फिर कैसा है बह कालिन्द्री कहिये 


निर्मल उपासना उसके जलकी कल्लोलें कहिथे उस 


_ के द्वारा नानाप्रकारकी हृदयकी तरङ्ग उनका सङ्गी 


` मार्त कहिये जो निश्चल प्राणवायु, उससे सेवित 


: हे जो अपने चित्तमें औकूषणके ऐसे स्वरूपका ध्यान - 


- करते हैं वह इस संसारसे सक्ति पाजाते हैं ॥ . 


(२६) ® भाषा टीका-सहित g 
` बाहरी ज़ीलाओंके साथ मिलाकर देखने पर सक्त . | 
wasn ear, - शि-पुएडरीकनयन म्रेघकी समान | 
रयामल, षेझुताम्मर कहियें विजलीकी समान पीला- | 
स्वरघारी ARY चारसजाओंके सांथ जन्म लेनेके | 
अनन्तर डिंसुज होगये थे। बह ज्ञानखुद्वा नाम्की : ,-”' 
सुद्रासे युक्त, वनमालाधारी और ईश्वर थे । वह 

. sere आदि गोप ओर राधिका आदि mAT 
तथा कपिला आदि गोआसे आवीत कहिये घिरे : | 
रहते थे, बह दिव्य आभूषणोसे अलंकूत सिंहासन ` 
के ऊपर IAT सुवणंकसल. पर विराजते थे, वह .. 

_ क्ालिन्दीके जलकी तरज्ञोंका स्पशं किये हुए चायुसे 
सेचित रहते थे ॥ 


_ तस्य पुनः रसनं जलश्रमीन्दुसम्पातकामादिङ्गः 
प्णायेत्येकं पदं; गोबिन्दायोति द्वितीय, गोपी- 
जनेति तृतीयं, बल्लभायेति तुरीयं, स्वाहेति ` | 
पञ्चममिति पञ्चपदीं जपत्‌ पञ्चाङ्गं दयावाभूमी - ` 
सूयाचन्द्रमसो साग्नीतद्रूपतया बरह्म सम्पद्यते . 


`~ ब्रह्म सम्पद्यत हत ॥ १३ it i 

उसका जप क्या हे? इस प्रश्नका 'उत्तर कहते... 
हैं, कि--जल ( ककार ), भूमि(लकार), ई, इन्दु | 
( अनुस्वार ) इनके सम्पात कहिये योगसे. जो कामः २ ८ 
- चीज़ (at) हुआ इसको आदिसें लगाकर कृष्णाय . € | 
- यह पहिला. पद, गोबिन्दाय यह दूसरा पद, गोषी- ` 


छ गोपालतापनी उपनिषद्‌ ® (३७) 


जन यह तीसरा पद्‌, वल्लमाय यह चौथा पद्‌ और 
 स्वाद्दा यह पांचवां पद, इस पश्चवदोका जप करने 
चाला TAR भूलोक, सूर्य, चन्द्रमा .तथा अग्नि . 
इस पञ्चाङ्ग AGA प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 


` तदेषः छोकः-क्लीमित्येतदादावांदाय कृष्णाय ` 
गोषिन्दायोति च गोपीजनबल्लभाय वृहङ्गान 
ग्यासङ्दुच्चरत्‌ यो गतिस्तस्यास्ति मंजु नान्या _ 


. गतिः स्यादिति॥ १४ ॥ 
को इस पदको आदिमं लेकर, फिर “ कृष्णाय 
- गोबिम्दाय गोपीजनवल्लभाय खाहा” ऐसा जो एक 
चार भी उच्चारण करते हैं बह सुक्ति पाते हैं, उनकी 
अन्यगति नहीं होती हे ॥ १४॥ 


भक्तिरस्य भजने, तदिहामुत्रोपाधिनेराश्येना 


AAT मनसः कल्पनमेतदेव च नेष्कग्यम १५ 

उसका अजन क्या है.? इसका उत्तर: कहते हैं, . 
झि—उसकी सर्ति करनेको ही भजन कहते हैं। 
इस AHA आर परलोकके फलकी कोमनाको त्याग 
“कर श्रीकृष्ण परसात्मामें SAA साथ तन्मयताको 
` उनका भजन कहते हैं, इस मजनको ही निष्क्राम 
ARA कहते हैं अथीत इस लोकके या परलोके 
किसी प्रकारके भी सुखकी कामना न करके श्री- 

कृष्ण भगवानको आत्मसमर्पण कर देना ही उनको | 

अजन है ॥ १५॥ 


(ia) - ® 'माषा-टोका-संहित ® 
: कृष्णंतं वित्रा बहुधा यजन्ति, गोबिन्दं सन्त 
बहुधा आराधयन्ति, गोपीजनवस्लभः YT 
नाने दध्र ॥ १६ ॥ ई ; 
- . उन श्रीळूष्णका ब्राह्मणादि सात्विक पुरुष दान- " - 
` थोग आदि अनेकों यज्ञोंके दारा यजन करसे हें | 
गौ भूमि और वेदकी रक्षा करनेवाले गोबिन्दकी | 
श्रवण, Aaa, स्मरण, पादसेवन आदि अनेकों ` | 
_ आवोंसे आराधना करते हें । बह गोपीजनवज्लञम | 
` ` अथोत्‌ पालनशक्तियोंके स्वामी उन शक्तियोंको | । 
ITY’ करते हुए अनन्त कोटि ब्रह्मण्डोंका पालन . |- 
करते-हैं ॥ १९॥ : 4 
स्वाहाश्रितो जगदेतदेजयत्सुरेताः॥ १७ ॥ Bi 
उन्होंने सुरेता होकर और स्वाहा कहिये माथा |. 
का आश्रय लेकर जगतको चेष्टायुक्त क्रिया saa |: . 
o Ra छि करी, गीताम भगवानले स्वयं कहा - - 
gaa योनिमहद ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्म दधाम्यहम्‌) ` |. 
(gS शोमन॑ चिद्रपः रेतः यस्य सः सुरेताः) उत्तम a 
. ` चिंद्रप जिसका रेत.हो चह सुरेता कहलाता है । >. | ५८: 
“ शिवरूप परमपुरुषंकी : साथाके आश्रयकी सूर्सिके 
सिवाय और कोई मूत्ति नहीं है॥१७॥ . |. 
बायुयथैको भुवन प्रविष्टो जन्ये पञ्चरूपो बभूव ।. | 
एस्तयैकोऽपि जगद्षितार्थ . शब्देनासो 
Gara विभाति des . 


& नावाचतापनी उपनिंवद छ (३६) 


जेस वायु AIA प्रवेश करके प्रत्येक जन्य कब्रिये 
STH प्राण, अपान, उदान, व्यास चर समान 
इन पाँच खूपोंको धारण करता है 8a ही एक 
-. ही श्रीकृष्ण परमात्मा जगतके हितके लिये पीछे 
कडे ST WRIT BI प्रकाशित होते हैं ॥ १८ ॥ 
तै हाजुरुपासनमतस्य परमात्मनो गोबिन्दस्या 
हपलधारणां बूहाति ॥ १६ ॥ 
उन सनकादे gma फिर ब्रह्माजी से 
कहा, कि-अखिल विश्वके आधाररूप परमात्मा 
गोबिन्दकी उपासना क्या है ? यह हमें सुनाइये ॥ 
ताचुवाच, यत्तप्य पाउ हेरण्याष्टपलाशांबुज, । 
न्त्रालकऽनलास्त्रयुग्‌, तदम्तरायाणी 
RIS, कृष्णाय नम इति बीजायं, स. 
मराह्मणमभाधायानड्रगायत्री यथावद ब्यालख्य्‌ 
यूपण्डल शूलत्राष्टत कृतवाङ्गवासुदेवांदि रुक्मि 
UNE खशक्तादादे वासुदवादि पाथादि 
EIT यजत्‌ सन्ध्यासु प्रतिपत्तिभिरुप 
_ चारस्तनास्याखल भवत्यांखलं भवतीति॥२०॥ - 


भ्रलाजीने सनत्कुमार आदि सुनियोंको उत्तर दिया... 
- किएक चौकीका पीठस्थान बनाकर उसके ऊपर . 


MAN अष्टद्लकमलको स्थापन करे अथवा उ स. 


पीठ पर चन्दन आदि सुगन्धित पदाथेसे. अष्टदल. | 


( ४० ) छ माषा टोका-सहित छ 


ess 


` ` कमल fara | फिर उस कमलके मध्यमें दो त्रिकोण 
लिखे, फिर उस MATÀ मध्यमागसे कासचीज 
आर कामबीज सहित "कृष्णाय नम!” इन डः AIT 
को षटकोणके सन्धिस्थानमें लिखे । फिर उस 
कामबीजको “at कृष्णाय गोबिन्दाय गोपीजनबल 
भाय स्वाहा” इस अष्टादशाक्तर मन्त्रके बारा चारों 
ओरसे घेर देय । फिर घटकोणके पूर्व नऋत वायु 
कोणमें औं बीज और आउनेय पश्चिम इशान कोणें 


हीं बीज लिखे । फिर सबजनसंमोहक अष्टकसरोसे 


छुः छः अक्षरोंस अड़तालीस अच्रोंकी कामगायञी 
(कासदेवाय,सवंजनप्रियाय सर्वजनसंमोहनाय STA 
' उचल प्रज्वल,प्रज्वल सचेजनस्य हृद्यं से वशं कुरु 
, कुरु स्वाहा ) लिखे। फिर अष्टदल कमलके ऊपरके 
आगको वलयाकार मातकावणसे वेष्टित करे । फिर 
भूमण्डलको शलवेष्टित अर्थात्‌ चौकोण WT करके 
HEARTH करै और इस यन्त्रको धोरण करै । 
जिस समय एजाके लिये यंञ बनावे उस समय ऊपर 
लिखे अनुसार बनाकर कणिकाके ऊपर मण्ड्क आदि 


पथिची पयन्तकी पूजा करे फिर अग्नि आदि पीठ- , |. 


पाद्‌ पर धर्म आदि चारोंकी पूजा करे तद्नंतर कर्णिका 
में अनन्त और कमलके अन्तम प्रणव तथा सकल 


` बोकी कमसे पुजा करे | तदनन्तर सत्तव,रज,तस -. ` 
इन तीन गुणोंकी और आत्मा, ज्ञानात्मा, परमात्मा -.: 
इनकी पूजा करे । फिर कमलके अष्टदल और | 
कर्णिका . से विमला) उत्कर्षिणी ज्ञानडिया, योगा, - 


$ गोपालतापनी __ गोपालतापनी उपनिषद छ (४१) 


मही, सत्या, ईशाना और अनुग्रहा इन शक्तियोंकी 
पूजा करे। फिर “3४ नस विष्णवे TANT ` 
वासुदेवाय सर्वात्मसंथोगपद्यपीठात्मने नस; p इस 
पीठ मञ्चको कमलके ऊपर स्थापित. करके पीठकी 
पूजा करे, फिर देवका आवाहन करता छुआ wey 
अघ धूप दीप नेवेथ समर्पण करे | तदनन्तरआवरण 
पूजा करे । प्रथम अङ्ग -घट्कोणको आग्नेय, Saher 
नायव्ध और इशान चारों UTS हृदय, शिर, शिखा 
और कवच इन चारकी, अस आगमे नेत्रकी और 
पूबीदि दिशाओंमें aaia इसप्रकार अङ्गोंकी पूजा 
करै । दूसरे आवरणकी पूजा Ta पश्चिम दक्तिण 
और उसरके दूलसें कमसे बासुदेव) TEI, प्रद्युम्न 
और अनिरुद्धकी पूजा करै । फिर आग्नेय आदि 
चारों कोणो कमसे शान्ति, श्री, सरस्वती और रति 
की पूजा करे | तीसरे द्यावरणकी पूजा-पझके आठ. 
दलोमे TAS कमसे कृष्णुकी शक्तिस्वरूपा रुक्मिणी 
सत्यभामा, जास्ववली, मिजविन्दा,. कालिन्दी; 
BRAY और सुशीलाक्षी पूजा करे) चौथे आवरण 
= की पूजा-पूर्वेदिशामें dard चासुदेचकी, अग्नि- 


श्यासलवणं 


कोणें श्यासलचर्ण देवकी की, द्च्षिणसे RITA 
... समान गौरवण नन्दक्षी, नैऋत्यक्गोणें कुंकुसगौराडी 
. -यशोदाकी, पञ्चिममें शङ्क चन्द्रमा या कुन्दकी समान 
TRIG बलदेवकी,' वायुकोणमें कलांपवर्ण COTE 
सुझद्राकी, उत्तरमें गोपोंकी और इशानकोणमें गो- 
पिथॉकी कमसे पूजा करे | पांचवें आवरणकी पूजां- 


(४२) छ भावा-टीका-सहित & ऱ्य 
¬ _ अर्जन, निशठ, उद्धव, दारुक, विष्वक्सेन, सात्यकि | 
ड, नारद और पेत री पूजा करे । षष्ठ आवरण 
atqai—qad इन्द्रनिवि, अग्निकोणमें नीलनिधि, . 

` दक्षिणम कुन्द्‌.नेऋतकोणमें मकर,पश्चिमसें आनन्द, . | 

` त्राधुकोणमें कच्छप, उत्तरमें शङ्कनिधि और हेशान- ” «| 
कोणते पद्मनिर्विही पजा करे । सातवें आवर्णकी 

पूजा -पूर्जदजमें पीतवर्ण इन्द्रकी, अभिकोणमें लाल- 

“TER SAM, दज्षियर्म नीलकसलके TAA TAR, 
Farad कृष्णवश राजसयतिकी, पशिससमें स्वेतवश 
waa, MIRTH FRI वायुकी, Tare जील- 
j ad कुवेरकी और ईसानजोणमे श्‍वेतवर्ण इशा 


| Saya मध्यमे गोरोचनावण ward, यैत और 
i पश्चिमे सब्पमें Tag शेबनागक्की, gga `ˆ 
ऋभसे पीले चजकी, स्वेत शक्तिक्की, नीले ges 

` स्वेत शङ्खकी Aaaa पाशकी, लाल ध्वजाको,.. 
- नीली गदा और स्वेत जिशलकी asi करे। इन सब - 
. आवरणोंसे वेष्टित परत्र श्रीकृष्णकी तीनों सन्ध्या- ` 
अलि ध्यानपवंक बोडशोपचार आदिसे पजा करे 
- इस पजाके दारा उपासक को घस -अथ-कास-सोक्ष | } - 
_ लप चरों:पुरुषायकीं प्राति होती है ॥ २० । + 
तदिह VHT भर्वन्ति- a 
एको वशी सपगः कृष्ण इंड्य एकोऽपि सन्बहुभा 
यो विभाति । ते पीठस्य येऽनु भजन्ति धीरास्तेषां 

GG शाश्‍वत ARTA RSH 


छ) गोपाललापनी उपनिषद ® (४३) 


इस विषयसें यह छोक सुने जाते है-एक कह्यि _ 
शजांतीय, विजातीय और स्वगतः अद्शन्य श्रीकृष्ण 
के सब्र ही बशीश्चत हें, चढ सवंग हैं अर्थात्‌ देश, 
काल आर TER अवधिमें Ter नहीं हें; स्तुतिके 
` योग्य हैं, एक होकर सी जगतकी रक्षाके लिये अनेकों 
SUR धारण करते हें, जो पुरुष उनको पीठमें स्थित. 
ए लक्ष्य करके उनकी पूजा करते हैं वे नित्यानन्द 


Gan मोगते हैं, औरोंको यह सुलभोग नहीं क 


मिलता ॥ २१ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो 


A A 


मिद्वात कामाच त पोठग येऽनुभजाच्ति घीरां- ` 
(पषा झुल शाश्‍वत नेतरेषाम्‌ ॥ २२॥ 
tacata नित्य, चेतनोमे चेतन, जो एक होकर . 
रो अनेकों की कामनायें पूरी करता है, उसको पीठ 
स्थित लक्ष्य करके जो धीर पुरुष पुजा करते हैं. चे 


नित्यानन्द्हूप सिद्धिको पाते हैं, औरोंको यह सिरि 
| मिलती ॥ २२॥ 


[_, एतद्विषणोः परम पदे ये नित्योद्यक्तास्ते संयजन्ति ` 


न कामार्‌। तेषामसो NIET: प्रयत्नालकाश 


| येदात्मपद तदेव ॥ २३॥ = 
| जो पुरुष सर्वदः उद्योगके साथ चिष्णुके इस परस 


पदकी आराधना करते हैं और विषयवासनाकी चा. 
राधना नहीं करते हैं. उनके प्रयत्नके कारण श्रीकृष्ण... 


> 


(४४) @ भाषा-टीका-सहित छ 
` एरमात्मा गोपवेशसे उनके समीप आत्मपद्‌ कहिये 
AI स्वरूपको प्रकाशितः करते हें ॥ २३॥ 
~ ७ © O° 
यो बरह्माणं विदधाति पूर्व यो विद्यां तस्मै गोपा 
याति स्म कृष्णः | तं ह देवमात्मचुद्धिप्रकाशं सुसु 
F शरणं AAT ॥ २४ ॥ | 
जो खष्टिकालमें पहिले ब्रह्माजीको रचते हैं और 
उनके लिये वेदकी रक्षा करते हें अथवा उनको वेद्‌ 
. का उपदेश देते हें उन स्वप्रकाश ज्योतिमय श्रीकृष्ण : ; 
कां AAA अभिलाषासे AT. AT ॥ २४॥ 
खोड्डारेणान्तारेतं ये जपन्ति गोबिन्दस्य पञ्चपदं 
, मनुम्‌। तेषामसौ दशयेदात्मरूप तस्मान्सुसुजु 
“ सभ्यसेन्नित्यशान्त्यै ॥ २५ ॥ 
जो पुरुष waa wiser गोबिन्द्के पञ्चपद 
- aan जप करते हैं, उनको गोविन्द अपने रूपका . |. 
दशन देते हैं, Ba: sag पुरुष नित्य शान्ति पाने |` 
के लिये गोबिन्दमन्धका वारम्वार जप करे । मंत्र : >. 
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यह हो-' SHCA ३०गोबिन्दाय ३ळगोपीजनेकर्ल- ` 
भाय ३० स्वाहा ।? ॥.२५॥ E> 
एतसप्रादन्ये पञ्चपदादयूवन्‌ गोबिन्दस्य मनवो ¦ 
` .मानवानाम्‌ । दशाणायास्तेऽपि GENTE: , 


स्यन्त भ्रातकामयथावत्‌॥ २६.॥ | i 
इस पश्चपढ्‌ मंत्रके सिवाय दशाचर आदि अन्य | 


__ ® गशोपालतापनी उपनिषद्‌ & (४५) 


` शोपालमंत्र सनकादि ऋषियोंसे स्फुरित हुए थे, 


ऐरवर्यको चाहनेवाले इन्द्रादि देवता इसका यथावत्‌ 
अभ्यास करते हैं॥ २६ ॥ 


-e यदेतस्य स्वरूपार्थ वावा वेदयन्ति । ते पप्रच्छुः 
तदुहोवाच, बह्मसवन चरतो मे ध्यायतः स्तुतः 


परमेश्वरः पराधोन्ते सोऽ्ुध्यत NANA 
पुरुष्‌ पुरस्तादाविबेभ्व ॥ २७॥, . | 
क्योंकि-ये सब सन्ञ श्रीकृष्णके स्वरूपका वाक्य 
के दारा बोध कराते हैं, इस कारणः उन सनकादि 
AANI इनके विषयं प्रश्न किया तब  प्रजापतिने 
उनसे कहा, HAA eT अर्थात्‌ अपने aes 
AAA अन्ततक श्रीकृष्णकी ध्यानपुर्वक स्तुतिकी थी, : 
TT He WAR अन्तमें बह गोपवेश पुरुष मेरे 
सन्छुख तंदुरूपसे ही प्रकट हुए थे॥ २७॥ . 


ततः प्रती प्रयाध्नुकूलेन हृदा मद्यमष्टादशाए 


स्वरूपं सृष्टये दत्वान्तर्दितः पुनः Rugi मे 


` प्रादुरभूवन्‌ ।तेष्वचरेषु विभज्य भविष्यज्जगद्रप॑ 
ˆ माकाशयम्‌ः तदिह ककारात्‌ आपों लकारात - 


पाथी इतोऽग्निः बिन्दोरिन्दुस्तत्सम्पातात्तद्कं 


` इति क्वीङ्वारादमजस्‌ । कृष्णरदाकाशं साडायारे- 


छ ति yai रह — उनी 


 तयुत्तरात्सुरभिविदयाः प्रादुरकाप, तदुत्तरात as: 


सादिभेद भकलामेदं सकलमिति ॥ २८ ॥ 


: (४३ ) $ माया-शेरा-साहित छ 


_ - तउनन्तर Aa उनका ही ध्यान करते हए प्रणाम 
Tam, वह सब्टिके लिये छुके अपने स्वरूप NET- 
TMA देकर अन्तवोन होगये । वह अष्टादश 

अजर ये हँ-“क्लीं Heyy गोबिन्दाय गोपीजनवर्ल 

सार स्वाहा ।» तदनन्तर सेने सष्टिके लिये इच्डावी 
ला बह अष्टादश अब्र होनहार जगतका प्रकाश 
` करनेके लिये पकट हुए । उन अठारह watii 

ARSA जगतको मानसिक दष्टिसे देखकर सैं 


` सुड्डि रुचना करनेमें प्रवृत्त होगया | ककारसे जल 


Maa इंथियो, इंकारसे अग्नि, अनुस्वारसे चन्द्रमा 
. अपोत्‌ इनके सझुदायरूप at बीजसे एथिवी जल 
. - अग्नि आर चन्द्रमाको रचा, तदनन्तर कृष्णाय इस 

. परते आाकाशको और आझाशसे - गोविन्दाय पदके 
द्वारा वायुको रचा । तदनन्तर गोपीजनबल्लभाय 
परसे Ota अर्थात्‌ कामधेल और चौदह बिद्या 


। - को रचा | TAAL पिछले पद स्वाहांसे स्त्री, पुरूष 


FAT ओर स्थावर जङ्गमके ससहको प्रकाशित 
फिया ॥ २८॥ 


CTC यजनेन चद्धवजों गतमोहमात्मा्न >- . 
` नेदयतिं.इत्योङ्कपारान्तरालिकं मनुमावत्तयेत, - | 
_सङ्गहितोऽभ्यानयत्‌॥ e 


इस अठारद अच्रवाले मन्त्रके, थजनसे चन्द्र- }| 


: 3 ९ ; AAR मोह दूर होकर उनको आत्मखरूपका ज्ञान व्र 
- हुआ इसलिये मजुध्योंको उचित है कि-उ>कारका | 


छ गोपालतापनी उपनिषद्‌ छ (४७) 
पुट देकर निष्काम aa इस अष्टादशाक्षर मन्त्र 
का जप करें ॥ RE II | 

तडिष्शोः परमं GE सदा पश्यान्तिः सूरयः | 
दिवीव चचुरातते तस्मादेनं नित्यमभ्यसेन्नि 
पमभ्यसादात ॥ ३० ॥ 
ज्ञानी पुरुष चिष्णुके प्रसिद्ध पदको sarees 
_ wert ही देखते हें, यह पद्‌ sat समान प्रका 


शक और व्यापक है, इसलिये इस अष्टादशाक्कर 
सन्त्रका नित्य अभ्यास करे ॥ ३०॥ 


तदाहुरेके यस्य प्रथमपदादभूमिः, द्वितीयपदा- - 
जलं, तृतीयपदत्तजः,चतुयपद्वायुः,चरमपदा- - 
` योम इति वेष्णव पञ्चव्याह्मतिमयं मंत्र कृष्णा 


THT केवल्यम्ृत्ये सततमावत्तयेदिति ॥३१॥ 
इस सन्त्रके प्रथम. पदसे भूमि, द्वितीय पदसे - 


` - जत, तृतोय पद्से तेज, चतुर्थ परसे यायु और 


अन्तिम. पदुसे आकाशकी सृष्टि हई है, अतः छुक्ति 


सागकी प्रासिके लिये कुष्णके प्रकाशक इस देष्णव : 


पश्चच्याहृतिमंथ सन्त्रका जप करे ॥ ३१॥ 

तदत्र गाथाः- 

- यस्य पूषपदाद्‌. भूमिदड्ितीयात्सलिलो इवः | 

` ` तृतीयात्तेज उद्भूतं चतुर्थादन्धवाहनः ॥२२ 
` FATS समम्यसत | २ 

o चन््रथ्जोशमद्विष्णोः परमं पदमञ्ययम्‌।३३। 


_ (४८) ® भावा .टीका-सहित & 


जिसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथं और पञ्चस 
UTA कमसे भूमि, जल तेज, वायु और आकाश 


उत्पन्न हुए हैं और जिसकी साधनाले चन्द्रध्वजको . 
Reg अविनाशी. पदकी mÈ es, उसका नित्य. 


जप करे ॥ ३२॥ ३३॥ ` 
ततो विशुद्धं विमलं विशोकमशेषलोभादि 


_ निरस्तसङ्गम्‌ | यत्तपद पञ्चपद्‌ तदेव स वासु 
` देवो न यतोऽन्यदास्ति ॥ ३४ ॥ 
विशुद्ध, Aaa, विशोक. लोम आदि सक्लशङ् | 
रहित जो पद्‌ है वही पश्च पद्‌ है, वही चाझुदेसका | | 
O स्वरूप है,जिन वासुदेवके सिचाय-हस जगत और E: 


कुछ है ही नहीं ॥-३४॥ | 
तमेकं गोबिन्द संचचिदानःदविभ्रहं पश्चपद 
बुन्दावन पर घूहइतलासी न AIT समझद गशो 


` ऽह परमया स्तुत्या TET ॥ ३५ ॥ 

दावनमें कल्पबृ चले तले विराजसान,सजालीय- ! 
बिजातोय स्वगतसेद्शन्ध (अद्वितीय) पञ्चपदस्वरूप | | 
सञ्चिदानन्दर्विग्रहको में देवताओं सहित परम | 


स्तुतिके बारा संन्तुद् करता हूँ ॥ ३४ ॥ 


` >'नमो विश्वरूपाय विश्‍वस्थित्यन्तहेतवे | 


.. . वैश्‍वेश्‍वराय विश्वाय गोबिन्दाय नमो नमः३६ 
नमा विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिए । 
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— छ गोपालतापनी उपनिषदु छ ( ve) 
कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः ३७ 
नमः कम्रसनेत्राय नमः कमलमालिने। ` 
। नमः कमलनाभाय कमलापतय्‌ नमः ॥३े८॥ 
' ~~ बहापीडाभिरामाय रामायाकुण्ठमेधसे | 
= स्मामानसहसाय गोविन्दाय नमो नमः ॥३६॥ 
कंसवेशविनाशाय केशिचाएराधातिने । 
O दृषभध्वजवंद्याय पार्थसारथये नमः॥ ४० ॥ 
| वेणुवांदनशीलाय गोपालायाहिमादिने |... 
कालिन्दीकूललोलाय लोलकुण्डलधारिशे।४१॥ 
वेश्लवीवदनाम्भोजमालिने TAM । 
< नमः अएतपालाय श्रीक्षष्णाय नमो नंमः२२॥ | 
पूतनाजीवितान्ताय तृणावत्तीसुगरिणे ॥ ४३॥ 
` निष्कलाय विमोहाय शुद्धायाशुद्धवेरिण | 
. अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः Weel 
Tate SOR प्रसीद परमेश्‍वर) . 
SMa दष्ट मागुद्धर प्रभो ॥४५॥ | 
शाषण रुक्मिणीकान्त गोपीजनमनोहर |. 
` संसारसागरे मग्नं मासुद्धर जगद्गुरो Mea.) 
` केशव क्लेशहरण नारायण जनादन। | - 
गोबिन्द परमानन्द मां समुद्धर माघव ॥ ४७॥ 
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(५०) & आषा-टीका-सहित & | ॒ 
हे भगवन्‌ ! तुम ही विश्वरूप हो, तुम ही विश्व 
._ का पालन और प्रलय करनेवाले हो, तुम ही विश्ये- | 
रवर हो और तुम ही विश्‍व हो, हे ज्ञानगम्य गोविन्द : 
आपको नमस्कार है, “गवा ज्ञानेन वेद्यः गोबिन्द!” 
जो ज्ञानसे प्राप्त हो नह गोबिन्द ही ब्रा हे वह कार्यः * 
दुशामें विश्वके सकल पदाथरूप और कारण दशामें 
एक है, वह ही मायाके आश्चयसे जगतकी रचना, - | | 
पालन और प्रलय करता है, इसकारण बह विश्व | 
मी है और विश्वेश्वर ली हे, अमेदात्मक ज्ञान होने | 
से ही सत्यकी' प्राप्ति होसकती है ॥ ३६ ॥ हे सग- | 
'बन्‌ ! आप विज्ञानरूप हैं, आप परम आनन्दमय हैं, | 
आप अक्तोंके पाप और केशोंको खचकर फेंक देते हैं | 
इसकारण आप कृष्ण कहलाते हो, गोपी जो प्रकृति 
वा माथा आपके ( त्रह्मक ) अधीन रहकर ही जगत्‌ | 
का उपादान कारण है. इसकारण आप गोपीनाथ हैं | 
` ऐसे ज्ञानगम्य आप गोबिन्दको नमस्कार है ॥| ३७ ॥ 


` _ हे भगवन्‌ आप कमलनेच है अशरोत्‌ कमल पदको 


कहते हैं,विशुद्ध सत्त्वगुणत्मिका माया मी पदा कह-' 
- खाती है,.क्योंकि-मगवानकी चार सुजाओंमें जो | 
शङ्क, चक्र,गदा,पद्म हैं,उनसें पद्म सत्त्व हे,गदा प्राण | 
सत्त्व हे, शङ्कःजलतत्त्व हे, चक्र तेजस्वत््व है |इस | . 
_ लिये यहां.पद्म--शव्द्से सत्त्वगुणात्मिका मायाको | 
. ` लेते हैं । विशुद्ध सत्त्वणुणत्सिका माया ,निर्सल हे, |. 
` उस सत्त्वय॒णमयी मायामे -मगवानकी दिव्य ज्योति | . 
आसित होनेस कुछ बाधा नहीं होती है, ज़ब प्रकृति |. 


® ______ ७ योपालतापनी उपनिषद छ (४१) & (५१) 


रज तमसे युक्त होती है तच ही बाधा होती हैं । 
कमलनेत्र शब्दका साधारण अर्थ यह है, कि-आप 
“के नेत्र कमलकी समान.निर्मल हैं, यदि पदके गुढाथ 


को टटोलाजाय तो यह होता है कि-साधारणतः 
. जैसे नेत्रोंके विना जीव देख नहीं सकते तैसे ही 
सांयाके आश्रयके विना यह जग प्रपञ्च नहीं होता 
अथवा ब्रह्म इस जगतकी सृष्टि नहीं करता, परन्तु 
चह सत्त्वगुण विशिष्ट होनेके कारण कमलकी समान 
निमेल है। हे मंगवन्‌ ! आप कमलमाली हैं.। साला 
शब्दका अर्थ है आदिमाया, शास्त्र कहता हे, कि-- 
“किण्ठस्तु निर्गुणं शाक्त माल्यते आद्ययाऽजया | 
माला निगयते त्रह्म॑स्तव पुन्नेस्तु सानसैः ॥» कणठः ` ८ 
Cara हैं निर्गुण त्रह्मका, उसको प्रपश्चरूप आभूषण. . 
` से सजाती हैं, इसलिये आपके मानस पुञ्ञ .सनक 
- सनन्दन आदि आया मायाको माला MA कहते. - 
हैं। इसलिये सत्त्वणणमयी माया जिनकी सालारूप : 
है वह ही कमलमाली कहलाते हैं। माया न रहने . 
पर ही निर्गेश जस है। लोकमें जैसे कोई: भाला 
पहर खेय तो वह दर्शनीय होजाता है, तिसीप्रकारः . 
 सायाका,आअय करने पर ही वह संगुण होकर मक्तों | 
की सनोरञ्ञन करते हैं, सायाका. आश्रय किये विना. 
उनकी पासि कोई नहीं करसकता । हे भगवन! : 
` आपकी नाभिमें कमल कहिये मायामय विश्वप्रपञ्च . 
हे । जो षट्चक्रके गूढतत्त्वको जानते हैँ वह समझ 


(४१२) छ 'भाषा- टीका-सहित छ 
सकते हैं, कि- नाभिकमलमें सृष्टि, संहार और पालन 
की शक्ति है । ऐसे हे कमला नामवाली मायाके पति _ | | 
ATT आपको नमस्कार है ॥ इद ॥ हे मगदन्‌! _ 
झापका मस्तक मोरपंखसे सुशोभित है अथात जैसे. | 
किरीटधारी राजाधिराज सब मनुष्योंमें as होता | 
है तैसे ही तुम भी कूटस्थ ओछ हो, तुम्हारी सेधा | 
(ज्ञान) कसी कुंठित नहीं होती ओर तुम रमासानस- | 
हंस हो अर्थात्‌ जैसे हंस भानसरोदरमें रमण . | 
करता हे तैसे ही आप सूला प्रकृति रमामे रमण ` | 
करते हो, ऐसे हे क्ञानगश्य गोविन्द आपको प्रणाम 
हे ॥ ३९॥ हे भगवन्‌ ! आपने कंस, केशी, चाणर - | 
आदि असुरॉंका नाश किया हे । कंस शब्दका अथे |. 
= हे-आत्सतत्त्वचिरोधी सहामोह, विषयवासना ही i) 
आत्मञ्ञांनकी विरोधिनी हैं। कंस और उसके साथी | 
इन विषयवासना की साचात्‌ MASTS | साधा- | | 
रण खूपसे देखाजाय तो सी कसने अपने संबन्धियों 
को वंचित करके राज्यको भोगा था ''काअयते पित्रा: _ 
दिवन्धुषगीन्‌ अभिभूय पापात्मकं रःञ्यविषयादि- $ 
भोग इत्ति कंसः ।” सो आपने ऐसे कंसादिका ध्वंस , |: 
किया था, इससे प्रतीत होता है कि--आप आत्म. | 
ज्ञानले द्वारा विषयवांसनाओंका नाश किया करते |. 
हैं। दे ANIL! आप दृषमध्यज सहादेवके भी | . 
पूज्य हैं और आप पार्थ ( अजन) के सारथी हें | . 
SHAW जीवात्मा है, रथ देह हे, RT पर- | | z 
सात्मा हैं। युद्ध आदि सकल कांम -पार्थ ही वरता | ee 


de 
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है, कृष्णकी ससासे केवल रथ चलता है, बह करते 
कुछ नहीं Fl इस शरीरमें जीवात्मा ही कास करता 
है, परमात्मा साचिखरूप है “बा सुपणी aga 
सखाया समान Te परिषस्वजाते?। इसकारण आप 


ara सारथि कहिये देहसें साचीरूपसे TAT 


स्वय निष्क्रिय हैं ऐसे आपको प्रणाम है ॥ ४० ॥ = 


` भगवद्‌ ! आप चेणुवादनतत्पर हैं। चेशुवादनका 
_ आध्यात्मिक अथे है ३/कारध्चनि । TAT प्रज्घ- 


रूप हैं। अणवकी ध्वनिसे साधकका मन खिच जावा 


. है; इसीलिये गोकुलमें भी श्रीकृष्णको बंशी ी व्यति 


से गोषियें खिची चलीगयी थीं। प्रणवा नोद्‌ ET- 
हम होने पर जैसे संसारकी सकला बस्तुरं तुच्य . 
पतेत होमे,लगती हैं और उनसमेंसे एक थी भगवते . 
समीप पहुंयनेमे वाधा नहीं डाल. सकती इसीप्रकार . 
वंशीकी ध्यनिको सुनने पर सी ्रजकी गोपियें छुब्ण 
के पास विना गये नहीं रहसकी थीं आर उनको 
कोई नहीं रोकसका था तथा बंशीकी ध्वनिके सामने 


. उनको. पति, पुत्र, पुत्री आदि अतितुच्छ सालूस 


होते थे ( बंशीवादनका आर्थ वेद at चेदस्वरूप - 


: ark गानके अतिरिक्त, और कुछ नहीं हे) 
चान्दोग्य उपनिषदुमेँ लिखा है, क्लि-/ओमित्येत- 


_दचरसद्गीथसुपासीत” अर्थात्‌ ओङ्कार और ओङ्कार न 


‘ 


के गानमें gy भेद नहीं है. इस ओझारके गान 
अर्थात्‌ उदुगोयको परम ब्रह्मस्वरूप सानकर उपा- 


सना करे । ब्रह्मसंहितामें लिला है,कि- Meee 


_ (४४) छ आाषा-रीका-सहित छ डि | | 
- येणं वादयन्तं सुखाम्बुजस्‌ | .कुष्णवेणुनिनादस्व 
जेयीमसिझयी गल्हि॥? हे लगवन्‌ ! खोप अहियर्दी 
अर्थात्‌ अधासुरके नाशक हें । जो वैदिक. सन्ध्या 
. करना जानते हैं, उनको मालूम है, कि-अघमर्षण | 
आचसन, माजन, प्राणायाम, गायज्नीजप आदिकी - | 
“समाम सध्याका एक अङ्ग है । अध शब्दका अर्थ है |. 
._ पाप, BRUT अघाखुरको सारा था. अथील्‌ पाए | 
. का नाश किया था। जन्म जन्मान्तरके पापको अच - | 
` कहते हें । अघसरवणसे चित्त निभल होता है, we 
आरी अघाखुरका वध करके पापर हिस हो विशुद्धता : 
- को पाता है। हे मगवन्‌ ! आप गोपाल हे अथात्‌ ` | 
गो कहिये वेद्‌ वाणीकी रक्षा करते हैं, चेद्‌ वा प्रणव . 
al सहायताके विना अघमर्षण नहीं होता, इसलिये - 
अगवानने गोपाल वेशसे अघाखुरका नाश किया |. 
था हे सगवन्‌ ! आप कालिन्दीके तटपर जल पीमे शि 
के लिये प्यासे रहते हें । कालिन्दी नाम है agar | 
. . अक्तके हृदयके उच्छूवासको ही यखुनाका जल कहते | ` 
: ह। यशुनाका दूसरा अथ है -पिङ्गला माड़ी, पिङ्गला a 
-IRA बारा प्राणायाम सिद्ध होता है, बह प्राणा- 4 | | 


- चाम ही सगवानकी उत्तम उपासना है। हे भगवन्‌" i 
... आपके कानोंमें कुरुडल. हिलते रहते हैं, इसका. | 
. तात्पर्यं यह है, कि--अक्म सगुण है या निशुण इस | 
: .बौतका निक य नं कर सकनेके कारण श्रुति दोलायः | - 
` आन है अथात सन्देहमे पड़ी हुई है। इन कुरडलों | | 2 
का आकार मकरके समान होता है अथात्‌ रसना | . 


` 


Fen. 
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चा Brenda जन्तुकी समान होता है, ये कुण्डल 
कानमें वा शुतिमें दोलायसान' रहते हैं। श्रुतिका 


अर्थ कान भी है और बेद भी है। जैसे वेद्‌ ब्रह्मः 
सुण है या निणु है, इस बातका निर्णय न कर 
सकनेके कारण दोलायमानरइते हैं,ऐसे ही छुणडलों 
वाले कान भी दोलायमान रहते हैं। जैसे मकर 
के जोभ नहीं होती है, तैसे ही शुति भी जिव्हा- 
रहित होमेके कारण स्वयं ज््नर सका स्वाद्‌ नहीं ले- 

- खकतीकोई नियु ण और सशुशको तथा कोईसांख्य . 
आर योगको दो कुएडल कहते हैं । ऐसे कुण्डलघारी 
हे भगवन्‌! आपको प्रणाम है॥४२॥ गोपियोंके ga- 
रूप कल ही आपकी आला है अथात्‌ माया ही. 

_ आपकी साला कहिये प्रकाशक है । हे गवन! | 
आव सदा नृत्य करनेके लिये उत्कण्ठित रहते हें 
अथात्‌ आयाका आशय लेकर 'सगवान्‌ विम्वप्रपञ्चको | 
रचते हैं, उस समय उनको नत्तक कहा जाता है यह . 
विश्व उनके नृत्यका स्थान है और चह इसके नर्तक 
हैं । वह साया रूप सालाको करठसें धारण करके 

अनेकों प्रकारके नृत्यसे जीवको सायामें बांध देते हैं. 
इसलिये यहाँ नृत्य शब्द्से सगवानकी संसार कीडो 
लेनी चाहिये, ऐसे संसार कीडा करनेवाले मक्तोंके 
रक्षक FT प्रणाम है ॥ ४२॥ हे भगवन्‌ ! आप 

.  पापोंका नाश करनेवाले हैं, आप गोवधेनंघारी हैं 

... अथीत्‌ जहां गो कहिये येद्‌ वाणीकी बृद्धि होती है, . 
o जिस स्थान पर 'पणवकी पवित्र ध्वनि उच्चारण कि ` ` ` 


EPRS E 


- (४६) . ® भाषा-टीका-सहित & 

- जाती है उस स्थानके ऊपर कोइ विपत्ति बाधा नहीं 
देसकती,इसी कारण इन्द्र बडी :मारी चेष्टा करने पर 
` “मी गोवधनका आश्रय लेनेवाले गोप गोपियोको अष्ट 
नहीं कर सका था तथा जब जीव सांसारिक दिप- | | 
_स्तियोसे रक्षा पाना चाहते हैं, उस समय एकमात्र =| 
: प्रणव ही उनको अवलम्ब देता हैं,इसीलिये श्रीकृष्ण | 
_ नेगोप गोवियोको उनकी विपत्तिके सभय ada | 

के भीतर प्रवेश करनेकी वा गोवधनका आश्रय लेने : 
को कहाँ था। हे भगवन! आपने पूतनाका - नाश 
किया था, एतनाका अर्थ है ga grat चिषके 
` घड़ेकी समान कपटंसरी घेयोसूस्ति। सागवतसें पूल- 
.. नाके वणनके स्थलभें लिखा है, कि-पूतनाके स्तन 
स्यानसें बन्दै तलवार्रकी समान तीदण थे, परन्तु 
उसका बाहरी व्यवहार मालाकी समान NAT था 
- पूतना शब्दका अथे है -पचिन्न, परन्तु यह पवित्रता | t 
RA जीतरकी नहीं इसलिये पूतनाकी आकृति .. | 
मी उत्तम स्थियोंकी समान थी | बाहरी ' पवित्रता 
- और भीतरी अंपवित्रता ही पूतना है ।“ताँ तीच्य ' 
| चिसामतिवासचेष्टितां वीच्यान्तरा कोषपरिच्छदा- - | 
Reg | वरस्त्रियं तत्यमया च afta निरीचमाण >} 
' जननी झतिथ्ताम्‌ ॥” पूतना चकासुरकी बहिन है। | 
वक शब्दका अर्थ हे-कुंटिलता वा कपटाचरण | भाई. |. 
और बहिनका स्वभाव एकसा ही है। पृतना कपडा- - | ` 


.चरणक्री सूर्सि है । रामायणको सूपनखा और भाग- 


` चती पूतना एक ही पदार्थ है । घर्ममार्गमे जानेके | 


छै गोपालतापनी उपनिषद & ( ५७ ) 


> ~ mmm ला rw ‘+ 


लिये पहिला मार्ग कपटाचरणका नाश हे, इसलिये 
कुष्णलीला और रामलीलामें पूतना और सूपनस्वा 
का वध पहिले ही कियागया है। हे मगवन्‌ | आप 
ने तृशाबत्त असुरका नाश किया है । तृणाव शब्द 


का अथे है चक्रवात चा वायुकी गांठ जिसमें बहुत | 


से तृण घूमते फिरते हैं । बाहरी जगत्से जैसा तणा- 


` ~ 
` चस. है ऐसा ही तृणावत्त अन्तजगतमें भी हे । aa 


बाहरी जगतमें aga विचलित होनेसे aqra 
उत्पन्न होजाता है तैसे ही अन्तर्जगत्सें इन्द्रिय 
आदिके विचलित होने पर तुणावर्स उत्पन्न होजाता 
हे । इन्द्रिय संयम विना किये कोई मी शक्ति प्रास 
नहीं होसकती, इन sadist संयत करनेसे ही 


| चित्तको शान्ति प्रास होती है, इसलिंये'ही श्रीकृष्ण 


ने तणावत्तका नाश. किया था । युक्ताहारविहार 


करनेवाले सनुव्यका योग दुःखमाशक होता है। 
भजापतिने देवता, मझुष्य और असुरॉको “दाम्यत, | 


दत्त, TEA? यह जो उपदेश दिया है, तृणाव तका 
चब 'मी. यही है । कास क्रोध, लोभ ही मरकका दार 
हैं तृणावत्तं वघका अर्थ काभादि चः शञ्जुओंका 


द्सन,ए से शक्तिशाली हे भगवन! आपको प्रणाम हे 
॥ ४३ ॥ हे सगवन्‌ ! आप निष्कल अथोत्‌ समता- : 
. शून्य हें, आपसे सकल मोहका नांश होता है, हुम - 
~ विशुद्ध ( पापरहित ) हो, तुम अशुद्ध कहिये पापा- 
PATS वैरी हो, ऐसे अद्वितीय और सहान, श्री- 
. कृष्णको प्रणाम है ॥ ४४ ॥ हे परमानन्द ! हे RÈ- 


nth ~~ See eee eae 


(४८) छ जाषा-टीका-सहित छै 
स्वर ! आप मेरे ऊपर प्रसन्न हजिये, में आंधिव्या- 
fared aag अयात्‌ भीतरी और बाहरी व्यथारूप 
सरेका डसा हुआ हूँ, आप मेरा उद्धार करिये॥४९॥. 
छे श्रीकृष्ण! हे रुक्मिणी कहिये जगत्कर्जी सूल प्रकृति 
के खामी ! हे गोपी जनमनोहर ! हे जगद्शुरो ! सैं 
.. संतारसागरमें डूबा जारहा हूँ आप सेरी रक्षा करिये 
॥ ४३ ॥ हे केशव! “को ज्नक्षा,हेश: रुद्रः तौ आत्मनि 
स्वरूपे नयति प्रलये उपाधिरूपसूस्सित्रयं त्यक्त्वा 
केबलं परमात्मस्वरूपेणच तिष्ठते इति केशचः p> जो 
ब्रा और AR स्वरूपनें लाता हे अथोत प्रलय 
कलमें तीनो सूत्तियोंको छोड़कर एकमात्र स्वरूपसें 
` स्थित होता है वह केशव है, हे क्लेशनाशन ! हे नारा: - 
यश्‌ ! “नारा जलं अयनं यस्थ” जो प्रलयकाले . 
चीरससुद्रमें स्थिति करते है अथवा “नारस्य दुक्तची 
अयनं प्रासियस्मात्‌? जिनसे सक्ति प्रास होती. है, 
अथवा नराणां agar ae तत्र RIAR सर- 
7 मूहमात्रमे.जिनकी स्थिति है बह नारायण कहंलाते 
है। हे जनादन!“जननाम्नोडखुरानदेयति इति जना- 
_ दनः” जो जेन नासवाले असुरोका वध करें, अथवा 


म्ल 


` जने्लोकैरच्यते याच्यते पुरुषाथोनसौ जनार्दन; („ 


जिनसे मनुष्य पुरुषाथकों याचना करते हैं बह अथवा - 
“sa जन्म अईयति हन्ति इति जनार्दनो मक्त- 
JRR जन्मरणएका नाश करके छुक्ति देते हैं 

वह जनादन हैं। हे गोविन्द ! हे परमानन्द ! हे . 
- माघव ! आपको प्रणाम है सेरा उद्धार करिये ॥४७॥ 


मा. 


& गोपालतापनी उपनिषद्‌ & (५६ ) 


. अथैनं स्तुतिमिराराधयाभि यथा यूयं तथा 
पञ्चपदं जपन्तः श्रीकृष्णं ध्यायन्तः संसृतिं तरि. 
ष्यथोति होवाच हेर्ण्यः'॥ ४८ || 

 अक्षाजीने कहा, कि-सें जैसी स्तुलिणोके बारा 
भगवानकी आराधना करता हूँ, तुस भी तैसे हो 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ पश्चपद्‌ संत्रका जप करो और पींछे 


कहे हुए ध्यामके बारा श्रीकृष्णका ध्यान करो तो 


संसार तर जाओगे ॥ ४८ ॥ र 
असु पञ्चपदं मन्त्रामावत्तयेत्‌ यः स यात्य 
नायासतः कवल तरपद तत्‌। अनेजदेकं मनस 
जवीयो नेनदेवा STITT TTI ॥ ४६॥। | 
जो इस वासुदेवखरूप पश्चपद्‌ संचका जप करते 
. हैं वह सहजमें ही वासुदेव aaa परमपद्क्ो 
पाजाते है, वह अपने पाये हुए स्थानसे नहीं गिरते 
हैं, समसे आगे शीप्रताके साथ जानेचालीं चत्तु आदि 


` इन्द्रिय उसको नहीं पाती हैं, ब्याकि- बह उनसे - 


मी आगे जाता है ॥ Ve | 3 


_ तस्मात्‌ कृष्ण एव परो देवस्त ध्यायेत्तं रसः ` 


x ba । 


- इसलिये कृष्ण ही परमदेवता हैं, उनका q ध्यान 
फरे, उनका ही रस लेय, उनका ही पूजन करें और 


उनका ही भजन करे, वह ही ३4-तत्‌--सत्‌ इन 


तीनों शब्दोंसे कहेजाते हैं ॥ ५०॥.. 


` ` इति गोपाळतापनी उपनिषद्का पूवेसाग समाप्त... 


येते यजेत्तं भेजदिति ॐ तत्सदिति ॥ ५० ॥ 


| - कही रीतिसे उत्तर दिवा ॥ १॥ ` 


$ गरि 


2) ण पालतापना द्य 
aS FUH RO | 
एकदा हि मजस्त्रियःसकामाः शवरीयुषिता | 
सर्वेश्वरं गोपाल झुष्णपृषिरे, उवाच ताः कृष्णः? _ | 
O एक सभय भनमें gg कामना रखनेवाली रजा: : ' 
. झनाओंने कृष्णके समीप रानिमें निवास करके सर्वे- -- 
रवर गोपालेसे कामनाकी सिद्धिके लिये यागे लिखे. i 
अनुसार कहा, श्रीकृष्ण भगवानने भी उनको आगे F 


SSH ब्राह्मणाय A दातव्य भवति. | 

- दुवीसस इति RN क - 
..._ ब्रजाइनाओंने प्रन किया कि कैसे mega | 
भिक्षा देना उचित है ? कि-जिसके आशीषादसे l a 


o हमारी कामना सिद्ध हों ?। श्रीकृष्णने उत्तर दिया A 


` श्रयो भर्ति ॥ ३ ॥ 


. कि —gater छुनिको सिक्षा देनी चाहिये | २ ॥ 
कथ यास्यामो तीला जल यभुनायाः यतः | 


गोप्रियोने कहा, कि-इम किसप्रकार यसुनाके जज | | 


& गोपालतापनी उपनिषद्‌ & (६१ ) 
| के पार होकर यझुनाके पार सुनिके पास जायें ?। 
| कि--जिससे हमारा मङ्गल होय ॥ ३॥ i 
| HUTT RART मार्ग वो दास्यति 
ˆ यं मां स्तवा अयावा गाथा भवति, थे मां स्मृत्वा 
अंपूतः एतो भवति, यं मां Bal अन्ती ब्रती 
भवति, यं मां स्मृत्वा सकामो (निष्कामो भवति, 
थ मा स्थृत्वाऽश्रोत्रियः श्रोत्रियो भवाति ॥४॥ 
श्रीकृष्णने कहा, कि-हे अंजाइनाओं ! कष्ण 
. जहमचारी है ( तो सागणे दे) ऐसा कहकर GESIE 
.. . जलके ऊपर चली जामा तो यछुना तुमको साग देगी 
2. AR भेरा स्मरण करने पर. अथाह नदी उथली 
होजाती है, सेरा स्मरण करके अपदिज्ज पचिन्न हो 
जाता है, मेरा स्मरण करके अन्नती डती होजाता 2 
`` मेरा स्मरण करने पर सकास पुरुष निष्कास होजाता . 
. है और : सेरा स्मरण करके se ओजिय 
होता शत Reena er ae विकट 
“ जला तां हि दे रोड wel तद्वाक्येन 
तोता तां सोया हि गावं पुण्यतमं हि ना | 


मुनि ओष्ठतमं दि TR । ५१ | 
SPREE इस बातको खुनकर सद्रूप वो क्रोध - 


. सूचि दुर्वासाका स्मरण करके तथा “कृष्ण्रह्मचारी | 
-ARI दुवांसाकार : 


, है” इस वाक्यका उच्चारण करके न्रजाइनायें (agm 


2 SS eee 


oat ओजन अपेण किया ॥ ६ ॥ 


` --न्वाङ्गां बदात्‌ कंथ आस्यामो गीला सौयाब्‌ ७ 


(६२) art दीका-सहित छ 

के पार हो ) ऋषिके पवित्र आश्रममें पहुँचगयीं 

ओर रुद्रख्प परम aS ऋषिको प्रणांम किया ॥ ५॥ | 
TSA MAC VT पतमय मिष्टतमं | 

हिवे॥६॥ ` ड 


फिर उन्होंने इस ब्राह्मणको चीरसय EAST परस | 


मिष्टतम हि वे थकला हित््वाऽशिष प्रयुज्या 


सुनिने उस अतिभिष्ट भोजनको लेलिया आर उन 
को बचे हुए BAR प्रसाद्‌ तथा आशीचोद- देकर 
. जानेकी आज्ञा दी, उन्होने कहा कि-हे महाराज: | 
यसुंनाकें पार कैसे जांचे? ॥ ७॥ | 
सहोवाच सुनिः दुवाशिने माँ AT बो | 
दास्यतीते मागम ॥ ८ ॥ | | 
सुनिने कहा, कि-दूवा खाकर रहनवाले अथवा | 
निराहार रहमेवाले मेरा स्मरण करने पर यझुना तुम्हें 
` झांग देदेगी ॥८॥ 
. ` तासांमध्ये हि श्रेष्ठ: गान्धर्वीत्युवाच तं | 
- हि वै ताभिरेवं विचाय्‌॥ &॥ | | 
उनमें अछ गान्धी नासकी म्रजाङ्गना उनके साथ | 
विचार करके gare छुनिंसे कहने लगी ॥ &॥ || 


कथ कृष्णो ब्रह्मचारी कथ वा दवाशनो सुनिः १° , | : 


4 


as 


> 


गोपालतापनी उपनिषद्‌ $ (६३) 


हे महाराज ! कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हें और 

सुने ! आपको केवल दूच खाकर रहनेवाला केरे 
सान लिया जाय ?॥ १०॥ | 

तां [हे मुख्या विधाय पूवमनुकृत्वा तूष्णी 
मासुः॥ ११ ॥ 


इस प्रकार प्रश्न करनेवाली उस गान्धर्वी गोपी - 


को आगे करके अन्य त्रजमारियें सौन धारण कथे 
हुए उसके पीछे खड़ी होगर्यी ॥ ११ ॥ 


राव्द्वानाकाशः ॥ १२॥ 


सुनिने कहा, कि-आकाश शब्द शुएवाला Sez. 


रब्दाकाशान्या भिन्नस्तास्मन्नाकांशे 


` St, स ह्याकाशस्त न वेद, स ह्यात्माहं कथ 


भक्ता भवामि । स्पशावान्‌ वायुः, स्पशवायम्या 
भिन्नस्तस्मिन्‌ वायौ तिष्ठाति, वायुन वेद तं 
स TASS कर्थ भोक्ता भवामि। रुपवदिद हि 
तेज रूपारिनभ्यां:भिन्नस्तरिमन्नग्नौ तिष्ठति, 
Rad वेद तं हि, स ares कथ भोक्ता 


भवाम | रसबत्य . आपो ससाद्विन्नस्तास्वष्खु ` 


तिष्ठाते तं ह्यापो न.विदुः स. ह्यात्माऽहं 
भाका भवाम । गन्धवतीयं भामगन्धभुस्िभ्यां 


(षदः) g नाषा-टीका-सहित छु 
` भिम्नस्तभ्यां wit तिष्ठति भूमिन वेद ते हि, 
स ह्यामाऽहं कथं भोक्ता भवामि ॥ १३ ॥ 


परमात्मा शब्द और,आकाशसे भिन्न है, बह 
अरकाशमें विद्यमान है, परन्तु आकाश उसको नहीं 


जानता, में बही आत्मा हूं, फिर भोक्ता केसे हो | 


सकता छ? । चायु स्पशंणुण वाला है, परमात्मा | 
स्पशे ओर वायुसे भिन्न है, वह वायुसें विद्यमान 
है, परन्तु वायु उसको नहीं जानता, में वही आत्मा | 
हूं, फिर भोक्ता केसे हीसकता इं ?। तेजका शण | 


रूप है, परमात्मा रूप और अग्नि ( तेज) से Rea | 
है, वह अग्निमें विद्यमानहे, परन्तु अग्नि उसको | 

नहीं जानता, में बही आत्मा हृ, फिर ओता कैसे । - 
होसकता हूं?.। जलका युण रस है, परमात्मा रस | 


आर जलसे भिन्न है, वह जलें रहता है, परन्तु | 


जल उसको नहीं जानता, में वही आत्मा हूँ, फिर |: 


मोक्ता कैसे होसकता हूं ?। गन्ध एथिवीका छण है, | 


परमात्मा गन्ध और एथिवीसे भिन्न है ae एंबिदी | 
में वास करता है, परन्तु एथिदी seat नहीं | 
जानती, में बही आत्मा हं, फिर भोक्ता कैसे हो. | _ 


_ हें, बह केवल waa अन्तयोमी हैं, वह कुछ भोग |. 


नहीं करते इस लिये ब्रह्मचारी हैं। भैं दुर्वासा जो | 


gas और चीरमय अन्नका भोजन करके मी | 


.. निराहारी ह, इसका भी कारण यही है । क्योकि | | 


. ude? J 
Ses 


$ गोपाललापनी उपनिषद्‌ & ( ६५ ) 


Frese कारणसे आत्माले और परमात्मा कोई 
ag नहीं है, प्रकृतिके TATA soe लिस नहा 

` होसकता यही दुर्वासाका असिमाय है ॥ १३॥ ० 
~` rai है मचुते, तानिदं हि 
गृह्वाति, यत्र सवमात्मैवाभ्त्‌ तत्र वा HA AIA 
ANAN गच्छतीति से ह्यात्माऽहं कथ 
OMIT ATP 8 0 
` में आत्मा कैसे भोक्ता होजाऊँगा ? यह बात 
यद्यपि सत्य है, परन्तु उपाधियुक्त होजाने पर आंत्सा 
को अहंज्ञान होजाता है, इस बातको समझनेके लिये 
_ छुनिं कहते हैं, कि-आकाश आदि पञ्चयूतोजे अघि- - 
` छित है, इसलिये मन ater ऐसा अभिमान 
` करता है, वह भन ही इन सब विषयोंको अदश करता 
_ है, जिस पुरुषको ada आत्मद्शन होता है अर्यात्‌ 
जिसका भेद्ज्ञान नष्ट होजाता है, बह किसके बारा 
SAR ve १ कहां जाय ? वही आत्मा में ई फिर में 
५. भोक्ता कैसे होसकता हूं १॥ १४॥ . . | | 
सत्र हि देतागिव (Na TIGA इतरं जिघ्रीत्‌ . 
; तदितर इतर पश्यापि, तदितर इतर शृणोति. 
TSH इतरमाभेवदाति, तदितर इतरमाभिमनुते, 


तदितर इतरं विजानाति, यत्र वा अस्य समा: 
वमू कै जित्‌ केन के शूणुयात्‌ केन 


ph हर ss 
=. ` 


भे ( ६६ ) छ भाषां-दीका-सहित ® 2 
` कृमाभिपदेत्‌, केन के विजानीयात्‌, Fae सर्व 
विनानाति तं केन विजानीयादिङ्गातारमेव केन .| 


दिजानीयात्‌॥ १५ ॥ 

जहाँ SAA होता है तहाँ ही अन्य अन्यको AAT 
है, अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यको खुनता 
है, अन्य अन्यसे वाते करता है, अन्य अन्यका सनन 


करता है, अन्य अन्यको जानता है और जहाँ सच | | 
आत्मा ही होता है, a होता ही नहीं, विश्व सर . 
Re प्रतीत होला है, तहाँ कोन किसको Wa ? 


कय किसको देखे ? कोन किसको सुने, मनन करे वा 


: जाने? जिसके बारा विश्वसरके सकल पदो जाने 
` "जाते हे, उस ea किसके डारा जानाजास- ८| 
omar हे? जो विज्ञाता हे उसको कैसे जाने ?॥१५॥ | 


AAA 


अय हि कृष्णो यो वो हि Hs: शरीरदयकारएं 
सति ॥ १६॥ 


. ज्ञानी होनेरे कारणसे छनि तो अभोक्ता होला | 
ह, परन्तु कृष्ण भी क्या ऐसे ही ज्ञानी होनेके कारण ५ -” 
अभोक्ता हैं, ऐसी चिन्ता करके छनि कहते हैं, कि... | 
है ब्रजाङ्गमाओं | तुम्हारे परमप्रिध कृष्ण शरीरय |. 
अथात. व्यष्टिसमष्टिरूप. जगतके- कारणसान्न हैं, | 
. तात्पर्य यहं है, कि-जैसे देहधारी जीव ज्ञानी होने | 
के कारण अलिस होता है श्रीकृष्ण तैसे नहीं हें, | 

` बह तो कारण मात्र हैं, वह तो किसीमें लिस होते | - 


>>. 


| 


$ गोपालतांपनी.उपनिषद $ (६७) . 
ही नहीं इस ही बातको और स्पष्ट करके समझानेके 
लिये कहते हैं, कि--॥ १६॥ 


al सुपणो भवतो बरहमणोऽहं संभूतस्तथेतरो 


MGT भवति, अन्यो हि साक्षी भवतीति ॥१७॥ 


जीव और ईश्वर,ये दोनों ही eh अंश हैं, इनसे 
. इतर अर्थात्‌ जीव भोक्ता होता है और दूसरा इश्वर 
अभोक्ता अथोत्‌ साचिमात्र होता हैं ॥ १७ ॥ - 
TTA तो तिष्ठतः, अतो भोक्त्रभोक्तारी॥१८॥ - 
इस विनाशधमे वाले देहरूप अर्वत्थवृच्मे Te 
दोनों स्थिति करते हैं और भोक्ता तथा अभोक्ता 
होते हें ॥ gS f की किक 
` छवो हि भोक्ता भवति तथेतरोऽभोक्ता कृष्णो 
_ भवतीति॥१३॥ कह 7225. 
इन दोमॉमें पहिला जीव भोक्ता होता हे और . 


'दूसरा इश्वर अभोक्ता होता है, कृष्ण ही अभोक्ता 


a 


हबर है॥ EU ` =. fa 

_ यञ्च विद्याविद्ये न विदामः, विद्याविद्याभ्यां 
मिन्नो Ramat हि यः स कथ विषयी 
= MRA rr se 

जिस प्रह्ममें विद्या दा अविद्या किसीको नहीं : 
_ पाते हैं, वह विद्या और अविद्या दोनोंसे भिन्न तथा 
_ विद्यामय है, qg बिषयसेवनः करनेवाला कैसे हो 
` सकता है ? ॥ २० ॥. . 129 ag 


- ~ 12902 7 
य 


या 


(६८) ® साषा-टींका-सहित & E 
यो हवे कामेन कामान्‌ कामयते स कामी | 


भर्वति यो ह वे खकामेन कामान्‌ कामयते | 
सोऽकामा भवति ॥ २१ ॥ F 


जो काझनापूर्ण होकर कास्यवस्तु (विषय मोग) ) 


को अभिलाषा करता है वह कामी हेऔर जो काम 


 नाशून्य. होकर कान्यवस्तुको खीकार करता है या 


/ 


भोगता है बह कासी नहीं है अकामी है ॥ २१॥ 


जन्मजराभ्यां भिन्नः स्थाणुरयमच्छेथो्यम । 
योऽसो सूर्य तिष्ठति, योऽसौ गोषु तिष्ठति, योऽ | 
सौ गाः पालयाति,याऽसौ गोपेषु तिष्ठति, योऽसौ ` | 
Gag वेदेषु तिष्ठाति, योऽसौ सवैेदेशीयते, T 
योऽसी सवेषु यूतेष्वाविश्य भूतानि विदधाति, . | 
स वो हि स्वामी भवति । २२ ॥ 


जो जन्म ओर बुझपेसे रहित हे, जो स्थाणुक्ी . |. 
| समान अचल है, जिसको कोई काट नहीं सफला; - a 
जो खूयमे स्थित हे, जो गौओंसें स्थित है, जो गौओं “7 
का पालन करता है, जो सब्र गोपोनें स्थित है, जो | 
सव वेदींमें स्थित है, संब वेद जिसका गान करते हैं |. 

जो सकल मूतोंमें प्रवेश करके सकल मूतोंको रचता |. 

हं, वह गोबिन्द कृष्ण ही तुम्हारे स्वामी हैं॥ २२॥ . | | 


साःहोवाच गान्यवी BTS जातोऽसौ |. 


` हृद्यकमलमेसे पञ्मयोनि wert उत्पन्न होकर 


& गोपालतापनी उपनिषद & ___ॐ गोपाखतार्षनी उपनिषद @ (३६) 


गोपालः कथं ज्ञातोऽसौ वया सुने कृष्णः, को 

` . वाऽस्य मन्त्र» किं स्थानं, कथं वा देव्या जातः. | 
= को वाऽस्य ज्यायान्‌ रामो भवति, HER पूजा: 
“त्य गोपालस्य भवति, साक्षालइतिपरो a क 
` ताला गोपालः कथ लव॒तीणों भूम्यां हि वे सा 
` गान्धर्वी पुनिमुवाच ॥ २३॥ - ` 

उस गान्धर्वीने दुबोसा छुनिसे कहा, क्षि-उस 
गोपालने हमारे कुलसें जन्म क्यों लिया है ?, आपने 
उन STA कैसे जाना ?, उनका संत्र कौनसा है? 
उनका ध्यान कौनसा है ?, उन्होने ARNA TAR 
क्यों जन्म लिया है? . उनके बड़े. माई बलराम 


कौन हैं.? उनकी पूजा केसी है ? जो पक्ूतिके 
स्वामी हैं उन्होने aca पर अचतार कैसे धारण 
करलिया?॥ २३॥ `` 232 
` सहोवाच तां हि वे पूर्व नारायणो देवर 
= यस्मिन्‌ लोका झोताश्रप्रोताश्र तस्य हयझाज्जा- 
` तोःजयोनिस्तपस्तदप्वा तस्मै ह बरं ददो॥२ पा. | | 
ST दुवासा छुनिने तिस गान्धर्वी नजनारीसेकहा : “4 
“ कि-ष्टिसे पहिले एक नारायण देव ही थे, fa | 
सकल लोक ओतभोतभावसे स्थित रहते. हैं उमके ४ | 


` ` तवस्याकी, तंव नारायणने उनको वरदान दिया २४ - 


`‘ 


(७०) छ भाषा-टीका-सहित छ 


स कामप्रश्नमेव TH तं हासे ददौ ॥२५॥ | 
HAIMA नारायणसे अपनी इच्छानुसार मरन 
करनेका वरदान मांगा, नारायणने उनको थही घर- . 


' दान-दिया ॥ २५ N 


स होवाचाजगोनियोंजताराणा मध्ये श्रेष्डो 
ऽपतारः को भवति, येन लोकास्तु देवास्तुष्टा 
भत्रान्त, ये CAT मुक्ता अस्मात्संसाराद्गवन्ति, 
कथ वास्यावतारस्य ब्रह्मता भवति ॥ २६॥ ` 


अजयोनि tera पषा, छि-अचतारोंमें पेसा 
AD अचतार कोन. हे, कि-जिस अचतारसे सब 


लोक आर सब देवता सन्तुष्ट होते हैं तथा जिसका क्‍ ॥ 
स्मरण करनेसे लोकमें इस संसारसे खुक्ति होती है. | 
. आर इस अवतारको AST कैसे मानाजाता हैं ?२६ 


से होवाच तं हि नारायणो देवः सकाम्या | 
भेरोः शङ्गे यथा सप्त सूर्या भवान्ति,तथा निष्काम्या 


. श्रगोलघके सम get भवन्ति, तासां मःये -)- 


सालात शोपालपुरी हीति ॥ २७॥ 


नारायणदेवने ब्रह्माजीसे कहा, AEA शिखर, | 
पर कामनाशन्य. और अभिलषित फल देरेडाडी | 


` सात पुरी हैं, तेसै भूमण्डल पर भी कामफलंदायक |. 


` कामनाशून्य सांत पुरी हैं, जैसे कि-अयोध्या सथुरा | | 


- 
~ 


— Se गोपालतापनी उपनिषद छ & गोपालतापनी उपनिषद $ (७१ ) 
_ साया, काशी, काशी अवन्तिका और दारका, इनमें 
गोवालपुरी साचात्‌ ब्रह्मपुरी है ॥ २७॥ ९ 
-सकाम्या निष्काम्या देवानां समेषां भूताना 
` मवति । भया हि षे सरसि प तिष्छति तथा | 
म्य तिष्ठतीति चकेण रचिता हि सशश तस्मा | 
दरोपालपुरी भवति ॥ २८ | 
देवता और भूतोंडी सकासा और निज्कासा पुरो ` 
हैं, जैसे सरोवरके mat कमल रहता है तैसे ही 
SORES पर चकसे रचा पाथी हई मथुरां पुरी ह. 
इसलिये ही इसको गोपालएुरी कहते SN Ray 
बृहद्‌ बहन मधोमधुपन तालस्तालवनं काम्य | 
काम्यवन बहुलो बहुलवनं कुमुद कुमुदवन खदिर 
लियन भद्रा भवन भाणडीर इति भारडीखन 
श्रीवन लोहवंन बृन्दाया . बन्दावनमतैरावृता 
पुरी भवति ॥ २६॥ , | ` ` 
खडा होनेसे qaan, सधु देत्यका था इसलिएे 
सधुवन, तालळे TAA होनेसे तालवन, कृष्णका 
विहारस्थान होनेसे कास्पवन, बहुला हरिप्रियाका . 
_ निवासस्थान “ होनेसे ।बहुलबन, कुसुदके फलोंकी 
_ अधिकतावाला होनेसे कुसुदवन,खद्रिकी अधिकता 
(ee खदिरिवन, ax “बृत्षोंके कारण भद्रचन, 
` भाए्डीर नामके ब्क्षोंके कारणसे भमारडीर ' वन, 


"i i 


` झद्रेश्‍वर, अस्बिकेशवर गणेश्वर, नोलकणठेश्वर,विश्वे | | 


(७२) . ® भाषा-टीका-सहित ® 


आका. अघिःजन होनेसे श्रीवन, लोह नामक असुर 

' को सिद्धि प्रास हुई थी इंसकारण लोहवन, दृन्दाने 
- तपस्या की थी इसकारण इन्दाचन, इन सब R | 
` सथुरा पुरी घिरी हुई दे । शिरसेंका सहस्रदल कसल, | 
ही सथरासण्डल है, इस बादशदल HATA भीतर । 

` शुरुरूप परमात्माका सुख्य निवासस्थान है, ऐसे | 
ही भथरामें मी श्रीकृष्णके मिवासस्थानरूप |. 
द्वादश चन हैं ॥ २९ ॥ l ह. 
तत्र AAT गहनेष्वेव देवा मनुष्या गन्धवा | 

- नागाः किन्नर गायन्ति नृत्यन्तीति॥ ३०॥ - | 

` - उन सब गहन adil देवता, मनुष्य गन्धव," | 
किन्नर और नाग गान तथा छत्य करते TN ३०॥ 4 


» तत्र दादशादिस्या एकादश खा अशे वसवः | 

. सप्त मुनयो ब्रह्मा नारदश्च पञ्च विनायका वीरे | 

` खबरों RAST गणेश्वरो नीकलण्ठेः | | 

` श्वरो विश्वेश्वरो गोपालिश्वरो भनद्रेशवरोऽन्यानि | . 
`  लिङ्घानि चहुविशतिभवन्ति ॥ ३१ ॥ थः 


इन बारह वनोंमें बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, - |. 
आठ वसु, सात gfe, पाँच विनायक और वीरेश्वर |: ` 


उबर, गोपालेश्वर भद्रेश्वर तथा और सब मिलकर | ` 
:  - चौबीसःलिङ्ग हैं॥ ३१ ॥ . ' :  .„ |` 


हु छु 3 गोपालतापनी उपनिषद & (७३) 
` दे चने स्तःकृष्णवने ATA तयोरन्तङ्गीदश- ` 
वनानि पुण्याने पुरयतमानि तेष्वेव देवास्ति | 


_., न्ति सिद्धाः सिद्धि प्राप्ताः ॥ ३२ ॥ 


' ऊपर कहे बारहों वन, कृष्णबंन और भव्रवन इन 
. दोनों बनोंके भीतर हैं, ये सव वन पवित्र और परस 
` पचित हैं, इनमें देवता रहते हैं तथा सिद्धि पानेवाले 
सिद्ध पुरुष रहते हैं ॥ ३२ ॥. a 
तत्र हि रामस्य राममूर्तेः प्रहमम्नस्य TERT 
मूत्तिरनिरद्धस्यानिरुद्धमूर्तिः कृष्णस्य कृष्णयूत्ति 
रन सब जनोंमें बलरामकी रामसूत्ति, प्रद्युम्न 


की A, अनिरुद्धकी अनिर्दर्यास और ( 


SUR कुष्णसूत्ति है ॥ ३३ ॥ 

oo AAIR दादश मूत्तेयो भवन्ति । 
` एकां हि र्द्रा यजन्ति,द्वितीयां अद्य यजति,तृतीयां 
- RN यजन्ति,चतु्थी मरुतो यजन्ति,पञ्च- ` 
. माँ विनायका यजन्ति, पष्ठ वसवो यजन्ति, 
+ aera यजन्ति अष्टमी गन्धी यजन्ति; _ | 
. नवमीमप्सरसा यजन्ति दशमा. वे ae 
` तिष्ठति, एकादशेति स्वपदं गता, दीति ee) 
A a सिये है | ae मीतैसी | 
` बारह १ "तसा. . = 
ही बारह सिय हैं। उनमें रचू एक जे 


(७४) & भाषा-दीका-सहित & 


करते हैं, arett सूर्सिको ब्रह्मां एजते हैं, देवी ata 
को segs सनकादि एजते हैं, भांनवी alas 
करुत ona हैं, पांचवी मूसिको विनायक gat हैं 
` काम्यससिंको ag, ERARA ऋषि, गन्ध 
JRT को गन्धर्वं और गोमूसिको अप्सराय पूजती 
है, दशजी सति ga रहती है, ग्यारछयीं qR 
- _ विष्णुपद ( आकाश ) नाश पाया है और बारहवां 
am Baa रहती है ॥ ३४ 
ता इ ये यजन्ते AIG AeA लभन्त, . 
| गभ्रजन्सजशसरणतापत्रयात्तक दःस तरन्त ३५ 
इस gA पर स्थित बारहवीं जूसिकी पूजा जो 
करले हैं, वह FGA पार होकर छरति पाले हैँ, वह 
गर्म, जन्म, जरा, सरण तथा तापश्चयस छूजाले हैँ ˆ|. 
द्यते BET मर्वान्त । प्राप्य बधुर पुरी 
म्यां सदा बलह्मादेसविताब | शेख वकगदा- ` 
Teta ZART: ६॥ | 
इस विवचले ये छोक GANA हश, चक | ao 
ower, शाह और सूसलसे रचित मथुराकी प्रह्मादि `| 
_ देवता Gar करते हैं और उसको पाकर देवता | 
`` झन्नुष्य आदि कुताथे होले हे ॥ १६॥ . i 


a [सौ संस्थितः कृष्णः खरीभिः शत्या 
` समाहतः । रामानिरुछप्रहुम्ने पण्यां 


मही 


"20०71 
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समुदाइतः.॥ ३७ ॥ क 
रस महुरापुरीने fry श्रीकृष्ण, राम, अनिरुद्ध: 


S गोपालतापनी उपनिषद & ( ७५ र 


~~ भिर GST इम तीन शक्तियोके/ सहित तथा 


SAAR सहित रहते हैं। रास, अनिरुद्ध, प्रशुभ्म, | 
Mace इन चारों शब्दोंका अर्थ एक ईश्वर है, येही । 
` 3#कारवाच्य है अर्थाल्‌ 3“ँकारके अकार, उकार, | 
सकार तथा बिन्दु इम चारें जैसे rest जागत 
` आदि यार अवस्थाओंका बोध होता है तैसे ही `: 
बासुदेव, कर्ण, GRIT बलराभ, geez और 
अनिरुद्ध ये चार भोगली वह चार अवस्था ही हे... 
` तस्माददेवः परो रजसेति सोहहमित्यवधायों-. 
_ लान गोपालोऽहमिति भावयेत,स मोक्षमश्नुते 
स बझ्तमविगच्जति, स RRR ॥ Rel} 
TERRY रजोशण आदि कतिले श्रेष्ठ जो देव 
यही में हू, ऐसा fers करके quay गोपाल 
रूप भावना करे, जो ऐसी सोऽहंमावसे उपासना. 
. करता है, बह Meat पाता है, बहात्वको पाता है 
. और घ्रह्मवेसा होता है ॥ ३८॥ aN l 
यो गोपार जीवाश वै आत्मतेनासृष्टियन्त- 
मालाति स गोपालो _ भर्वति, ७ तत्सत्‌ । ` 
सोव्ह परं ब्रह्म कृष्णात्मको नित्यानन्दैकरूपः, | | 
सोः्हमोन्तदुगोपाल एव परं सत्यमवाधित सो ` | 


aly 


4a 


H 


( ७६) & भाषा-दीका-सहित- छ | | 
- ` ऽहमित्यासानमादाय मनसैक्य कुयोंदात्मान | 
` ` गोपालोऽहमिति भावयेदिति स एवाब्यक्तां ` 
ऽनन्तो नित्यो गोपालः ॥ ३६ ॥ ` A 

Mt गोप कहिये जीवसमूहोंकों afe पर्यन्त l. 

` आत्मस्वरूपसे अङ्गीकार करते हें वही गोपाल हैं | 
. _ ( गोपानालाति अङ्गीकरोतीति गोपाल; ) 24 तत्सत्‌ |. 
. का वाच्य जो परब्र है वह में ही हृ, नित्यानन्द-. | 

.  .रूप.श्रीकृष्ण में ही हँ, जो परम सत्य अबाधित | 
 _योयालहे वह में ही हूँ, ऐसा जानकर में गोपाल | 
à छौँ ऐसी सनमें मावना करे, यह गोपाल, अव्यक्त, | 


- अनन्त और नित्य हें ॥ ३७ ॥ = 

J सधुरायाँ स्थितित्रह्मन्‌ सवदा मे भविष्यति। :4. 
- शखवकगदापझवनमालाब्रतस्तु वे॥ ४० ॥ | 

विश्वरूपं परंज्योतिः स्वरूपं रूपवजितस्‌ | | 

हृदा मां संस्मरन्‌ बह्यन्‌ मत्पदं याति निश्चित्‌ 2१ | 

में शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म, और बनसालाको धारण | 

.... किये हुए सदा मथुरामे स्थिति करूंगा । हे ब्रह्मन्‌! | 

` ` जो पुरुष अपने हृद्यमें सेरा व्रिश्वरूप, परमज्योति |. 
-_ और रूपवजित रूपसे स्मरण करते हें घइ निःसंदेह || 
मेरे पदको पाते हें ॥ vo ४१॥ ` a 

o मथुरामण्डले यस्तु जंबूदीपे स्थितोऽपिवा । . |. 

$ ` METI LA मे मियत्रो अति ४३ ड 


टी a 


& गोपालतापनी उपनिषद छ (७७) | 

' जो पुरष भथुरामरडलने अथवा पया मथुरासण्डलमे अथवा जम्बूद्गीपके 

और किसी स्थानसें रहकर प्रतिमारूपसे सेरी पूजा 

करता है TE भूमएडलपर सेरा परम प्यारा होत्रा है। | 

` तस्यामधिषितः कृष्णरूपी पूज्यः कोडी सदा IT 

= ` TERT चास्याधिकारभेदतेन यजन्ति मास्‌ ४३ 

GUST लोका यजन्ती सुमेधसः। ` 

पाल साचुज रामरुक्मिण्या सह तत्परम्‌ ४४ 

गोपालोऽहमजो नित्यः ASE सनातनः । 

रामोऽहमनिरुद्धोऽइमात्मानमचेयेद्चुः nex 
में मथुरापुरीमे सदा विराजता हूं, तुम्हें तहां 

सदा मेरी पूजा करनी चाहिये लोग अधिकार मेदसे 

चार भेदोंमें कल्पना. करके भेरी पूजा करते हैं,अथास्‌ 

GA खुपुसि आदि अवर्याओंलें सी मेरी पूजा करते | 

हैं, युगके अनुसार दृष्टि रखनेवाले, बुद्धिमान gy जे 

TEN, अनिरुद्ध, बलराम और रुक्मिणी सहित मेरे, 

गोपालरूपकी पूजा करते हैं, में गोपाल हूं, मैं आज £ 
` हूँ, में नित्य हूं, में सनातन हूं, deg हूं, में ही 


> 


बलराम छ .सै ही अनिरुद्ध हूँ, विवेकी पुरुष इनसच | 


तेरहं पूजनीयो वे भद्रकृषणनिबासिभिः Nesl 
.__ ~ अधिकारमेदके अनुसार आशअ्रमघममें सकास 
. सावसेवा 7 निष्काससावसै - र ' मद्र और कृष्ण बनके _ 


~ 


(छद) छ भाषा-टीका-सहित & 
निवासी सेरी agers HUAN पूजा करें ४६ 
तद्धमगतिहीना ये तस्यां माये परायणाः | 


कालिना ग्रसिता ये वे तेष तस्यांमबस्थितः ४७ | 


o कलियुंगसे असे ET महुष्य आआयोके Tale 


. अछ होकर भी यदि सेरी शरण खे लेंगे तो उनकी . | ज़ 
aagi स्विति होगी अथोल यादे शेरी शरण नहीं . "| 


ली चो सयुरावालका HH इल नही TIT सकता ४७ 
यथा त्वं TEVA यथा रहो गणैः स | 
यथा श्रियांभियुक्तोऽह तथा भक्तो मम प्रियः ४८ | 

हे ब्रह्मन्‌ ! जैसे तुस सनकादि gets साथ रहने | 
में प्रसन्न रहते हो; जेते शत गणोंके साथ रहने भ 


i / आइनन्दिति रहते हैं ओर जैसे में लदसीके साथ रहने | , 
` में झावन्द मानता हाँ, तेरे ही rea साथ | 


ने सें मी आनन्द मानता ह. इसलिये ही नक्त 
जन अथुरापुरीमें रहता चाहते € उदा O 

सहोवाचाब्जयोनिश्रतुर्थिदवः कथमेको |. 
` देवः स्यादकमलर णडश्ुतमनका शर कथ वतस, a 


` सहोवाच तं हि वे पूर्व हि एकमेवादितिय ` 


ह्मसीत्तस्मादव्यक्तमव्यक्तमेवाचरं TUS: 


_श॒न्महत्तत्तं, महतो वे अहङ्कार, तस्मादेवाइङ्ाः `| . 
TAI तन्मात्राणि तेभ्यो भूतानि तेराइतमच्षरं | 


| मति, HAUSA UTA: | 


&.गोपालतापनी उपनिषद्‌ & (७६). 
` भयोऽ्हमछतो sand हि वे cease, सुक्तोऽहमस्मि, 
` अन्तरोऽहमरिमि। सत्तामात्रं विश्वरूपं प्रकाश 
व्यापक तथा | एकमेवाद्वितीयं बरह्म मायया तु 

> चलुष्ठयम्‌ ॥ ४६ ॥ ee 


ASS ने कहा, कि-कृष्णादि चारों देवता एक 
> ह w > = 
कैसे हैं ? चर ३०कार नामक एक अक्षरसे अनेक 


. अक्षर कैसे उत्पन्न होगये ? । सगवानमे उत्तर- 


ज्या; कि-सजिसे पहिले एकमेवाडिलीयं. अर्थात्‌ 


सजातीय-विजातीय-स्वगतभेदशून्य THAT अहम 


DA 


था, उससे MAR उत्पन्न छुआ, वह. अव्यक्त ही 
अक्षर है, उस अच्रसे महत उत्पन्न छुआ, सहतूसे 


SRST, AIHA पश्वसन्माचा और पश्चतन्माचया 


ay TIAA उत्पन्न छुए, प्रणव इनसे सेडिल रहता 


a । में वही अजररूपी ३>कार, WAL BAL, अभय - 


आर अमुत हूँ । में सुक्त, अविनाशी, WATT, 


विश्वरूप प्रकाशक और व्यापक हृ. | एकभेवादितीयं 
मर NÈ बारा चतुसू सि छुआ हे॥ ४६ ॥ 


~ शेहिणीतनयो रामो रकाराचरसमबः | 
सात्मकः AIT उकाराक्षरसंभवः ॥ ४० ॥. - 


गराञ्ञासकोऽनिरुद्धो ये मकाराक्तरसंभवः। `. 


` अद्धमात्रालकः कृष्णो यस्मिन्‌ विशव प्रतिषितणा। 


A 


रृष्णात्मिका जगत्कत्री A । . 


= 


- बरजस्रीजनसंभूतः श्ुतिभ्यों mea: ॥५२॥ 


2 


epee २२३1२. SNE, 


ey 
we nine EN SHS 


oe (=æ) छ आपषा-टीका-सहित $ 


\ 


` तीनों अवस्थाओस रहित तुरीय पदाथ हैं, बही अधे । - 
`. साज्राखरूप हैं उनमें सब विश्व प्रतिष्ठित है। जगत्‌ | 
al. रचनेत्राली कुष्णास्मिका, विन्दुप्रतिषादिकां | 
रुक्मिणी घूलप्रकृति है । ्रजाज्गमाओंके sat करने | 


` मधुरायां विशेषेण मां '्यायन्‌ मोच्चमश्नुते ॥५९॥ | - 


. इसकारण विश्‍वसंभवं गोपाल प्रकृतिको प्रतिपाद्य |` 


-त्मक अथात्‌ खम्नावस्थाकी STS समछिरूप हैं । 
_ सकारसे अतिरुद्ध उत्पन्न हुए हैं, यह प्राज्ञ अर्थात्‌ 


अकार अक्षरसे रोहिणीवन्दल राम प्रकट हुए हैँ, । 


` बह विश्वात्मक अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्थाकी अधिछात्री Í 


समष्टि रूप हैँ। उकारसे प्रयुज्ञ हुए tag तैजसा 


iori a S 


खुजुसिकी अधिष्ठात्री समष्टिरूप हैँ । भ्रीळूष्ण इन 


पर” जिन शुतियोंका प्रकाश छुआ है, उनके दारा | 
प्रसिद्ध जो Te, उसके प्रकाशके कारण शक्तिरूपा `| 
साथा आर शक्तिसानमें SAT छोनेके कारण रुकिि- ` « 
णी सूल प्रकृति.है ॥ ५०-५२॥ 

प्रणव्वेन प्रकृति वदन्ति बह्मावादिनः। |. 
तस्मादोङ्कारसंभूतो गोपालो विश्वसभवः ॥५३॥ | ` 
कीमोङ्टारस्येकतत्त्वं पठथते बृद्वांदिभिः॥ | 


क्यॉकि--मणंव असत्‌. सत्वादियुणखरूप है, -. l x 
इसलिये त्रक्षवादी प्रणवको सूल प्रकृति कहते हैं, | 


|S । ज़लवादी at और उकार की एकता मानतेहें |. 


___. -सनुष्य मोक्ष पाता SBE WB A 


ऐसे मेरा aged विशेषरूपसें ध्यान करने प्र 1 


g गोपालतापनी उपनिषद्‌ ® (८१) 
अष्टपत्रं विकसितं हृतं तत्र संस्थितम्‌ | 


`` दिब्यध्वजातपत्रेस्तु चिह्ित चरणद्वयम्‌ ॥५५॥ 


श्रीवत्सलांडनं हृत्स्थं कोस्तुभं प्रभया युतम्‌ । 


Oe 


` चतुमुज शेखचक्शाज्ञपञ्मगदानितम ॥ ५६॥ - ` 


“= 


ba 


सुकयूरान्वितं बाहुं कण्ठं मालासुशोभितम्‌ । . 


शुमक्किरीटं वलय स्फुरन्मकरकुंडलम्‌ ॥ ५७॥ 


जिसके आठ दल खिले हुए हैं ऐसे हृद्यकमलमें 
में विराजमान रहता हूँ, मेरे दिव्य ध्वजा छन्न 
आदि चिन्होंसे युक्त दोनों चरणोंका ध्यान करे । 
फिर मेरे वक्ष/स्थलमें लम्बायसान भ्रीवत्सके चिह्न 
की प्रभासे युक्त कौस्तुममणि का और शङ्क, चक्र, 


` गदा, पद्म तथा शाङ्ग घनुषसे युक्त चारों भुजाआँका 


ध्यान करे, फिर सुन्दर केयूरोंसे युक्त : 'सुजद्ण्ड, 
वनमालांसे शोभायमान कण्ठ, TAA हुए BEE 


- और सकराकृति कुण्डलोंका ध्यान करै. ॥९५-५७॥ 


_ हिरंणमयं सौम्यतनु स्वभक्तायामयप्रदेम्‌ | 


4 


_ ध्यायेत्मनास मां नित्य वेएशङ्गधर तु वा।५८। - 
` मथ्यते तु जगत्सवं Aaa येन वा। | 
IARAA यद्यत्स्यान्मंशुर सा निगद्यते ॥५६॥ - 

फिर मेरे सुवणेसमान, मक्तोंको अभय देनेवाले | 
सौम्य शरीरका अथवा वेणुंशङ्घारी fas रूपका | | | 
ध्यान करे। जैसे दहीको मथने पर उसमेंसे. मकल | 


oe 


a 
। 
| 


(८२) & भाषा टीका-सहित $ 


ar RS I L : 


_ निकलता है तैसे ही लिस ब्रह्मज्ञानक्षे बारा जगत्‌ 
को सथने पर सारभूत गोपालसूर्सि प्रकट होती है 
` उस RAAR ही मथुरा कहते हैं ॥ ४५८ ॥ ५ 
SNARARE विकसितं जगत्‌ | 
संसाराणवरसंजात सेवितं मम मानसे ॥६०॥ 
RAAT दिव्या ध्वजा मेर॒हिए्पयः 

- आतपत्र नंह्यलोकमधोर्ध्व चरणं gA ॥६२॥ 
BAHT ARIS वत्तते लाञ्छनः सह | 


श्रीवत्सलाज्ञनं तस्मात्कथ्यते बह्यवादितिः ६२ | | | 


येन सुया्नवाङ्चन्हतेजसा SAS: 


वत्त कोस्ठमाख्य [हि माणि बंदन्तीशमारि 
. आठ दिक्पालोंसे सेवित भसिरूप कमल: सेरे 
AAT HSS है, बही. खंसारसागरसे उत्पन्म 


-EA जग i = । ARN] wer आदि fe ‘ | 
EREK दिव्य ध्यजा,. सेर gigaa HAE, | 


` eae ge आर नीचे ऊपर सात cave 


वरण हैं। हृद्यमें जो आऔवत्सलाञ्छन्न ET | | +> 


यह आथ हे, fA—F शी अर्थात्‌ मोया का 
छ, लाज्डन मेरे विराट अवयचका सूचक है। सय, | 
अग्नि, बाणी, चन्द्रमा थे जिस तेजके बारा.तेजस्दी |. 
` छुए हैं, ईश्वरकी आराधना करनेवाले उस तेजको । 
RGA मणि कहते ॥ ३०-१३.|| र 
ल 


` 
“= 


em 


छ गोपालतापनी उपनिषद्‌ & (८३) 


सल रजस्तम इति अहंकारश्चतुर्शजः | 
CRAE शंसं करे रजसि संस्थितंश ६ ४ 
= * सत्व, रज, लगम ये तीन gy और agen येही - 
जार सुजा हैं और शङ्क ही पञ्चमूवात्मक रजोशु | 
खूपसे greys स्थितं है ॥ ३४ ॥ ae. 
बालस्वरूपसत्यर्त मनश्‍वंकं मिगदते। ` 
> ` @ - ७ EG 
आयपाया भवेच्याच पद्म विश्व करे स्थितय॥ 
अत्यन्त AMIE झर्थात्‌ यश्वल जन ही wer 
७ खाता हैं, आया पाया शाङ्ग wag है और Reg 
.. ही ANTRA हाथमे का कमल है ॥ ६४ ii 
~ VENE A F 
2 आधा विद्या गदा Fay सर्वद्षा में करे स्थिता 
N A fe थिः A १ 
वरमायकामकेयूरदव्येदिव्यमयेरितेः ॥ ६६ ॥- | 
आधा विया को गदा जानो, वह सदा भेरे दाथ 
A स्थित रहती है, धस अर्थ काम ही सेरी सुजाओ 
ERATE ६. . . र 
& ५ 0 9 ० ७ SS जिन he 
PEGA निझुणं प्रोक्त मास्यते MAAT 
` माला aaia पुत्ैरतु मानसेः॥ ` 
REY ब्रह्म कण्ठ है, इस-करठको जिस अजा 
और आदि मायाके दारा अर्थात्‌ प्रपज्ञरूप आभूषण 
- कै बारा atte कियाजांता है उसको ही हे हान! - 
GRR पुत्र सनक सनन्दन आदि माला कहते हैं ॥ | | 
कूटस्थ wa किरीटं प्रवदेन्ति ar | 


> 


| 
t 
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GUT अ्रफुरत्त कुण्डलं युगुलं स्मृतम्‌ ।६८। 


: . से कूटस्थ नित्य हूँ, अतः सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण | x | 
` पणिडत सुके किरीट कहते हैं और मेरे चर तथा . | 
_ उत्तम अक्षरको gaa कुण्डल कहते हें ॥ १८॥ - 


ध्यायेन्मम प्रियो नित्यं स मोच्तमधिगच्छति । 


` स युक्तो भवति तस्मे स्वात्मानं तु ददामि वै॥ ` 
- जो मक्तऐसे भावसे सेरा ध्यान करता है वह मोक्ष 
` पाता है,में उसको अपना आत्मा अपण कर देता हूर | 


एतत्सर्व मया प्राक्तं भविष्यंद्वै विधे तव | 


स्वरुप द्विविधञ्चेव सगुणं नियुणात्मकग ७०) | 
हे अस्मन्‌ ! मैने तुमसे यह सब] मविष्यत्‌ कह- ` . 
दिया, मेरा स्वरूप दो प्रकारका है, एक wag औरं a 


दूसरा RITT ॥ ७० Il 


- स होवाचाब्जयोनिर्व्यक्तानां सौ रोक्तानां 
` कर्य लाभरणानि भवन्ति, कथं वा देवा यजान्ति, । ` 
` स्वा यजान्त, बर्मा यजति, बजा यजन्ति; _' ` 

` विनायका. यजन्ति, द्वादशादित्या यजन्ति, | | | 


. वसवो यजान्ति, अप्सरसो यजन्ति, गन्धवा 


. यजन्ति,स्वपदाचुगान्त्ाने तिष्ठति, कां मनुष्या 
पा: eee 
Rat कहा, कि--उन पूर्वोक्त सकल -सूत्तियों . Po 


Saat 222५ -. = ; 
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के आभूषण कैसे होते हे ओर देवता किसपकार .. 
पूजा करते हैं? रुद्र, त्रा, stark पुत्र, विनायक, 
. आदित्य, वसु, अप्सरा और egg थे किसप्रकार 
पूजा करते हैं ? स्वपदालुगा कौन हैं, अन्तर्धान कौन 
रहते हैं और अघुष्य किसकी पूजा करते हैं॥ ७१॥ 
_ स होवाच तं हि नारायणो देव आया 
SCAG दादश मूर्तयः सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु 
देवेष संयैषु मनुष्येषु तिष्ठन्ति ॥ ७२ | 
_ नारायणने कहा, कि-पीछे कही हुई बारह सूत्तियों 
का कोई. WAI नहीं है, वह सब लोकोंमें, सब 
देवताओंमें और सब RIENA स्थित हैं ॥ ७२॥ . 
EA अझणयेवं आह्ली देवेषु देवी, ag: | 
पेषु मानवी विनायकेषु विव्ननाशनी आदित्येषु . 
` ज्योतिगेन्धर्वेषु गान्धर्वी अप्सरःखेवे MI E 
काम्या. अन्तर्वानेऽ्काशिनी, आविमीवतिरो- 
~ भावा स्पदे. तिष्ठति राजसी तामसी सातिकी 
` गाचुषी विज्ञानघन-आनन्दघन-आनन्दसाह्ि- 


TART भक्तियोगे तिष्ठति ॥ ७३॥ - - 


AMRA रौद्री, नसलोकनें rel, देवलोकने - 


दैवी, मनुष्यलोकमें मांनवी विभायकलोकमें ज्योति, 
„ गन्बवलोकपें गान्थर्वों, अप्सरोजोकने गौ “गीयते 
_ इति गौः” अथीत्‌ गीता, वसुलोकमे काम्या और 
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` नन्दैकरसरूप मक्तियोगमें निवास करती है ॥७२॥ 


कै प्राणात्मने नमो नमः ॥ ७९ ॥ 

छ) Š 
नमस्कार है ॥ ७२॥. ` 

.. अ आपानात्मने ॐ तत्सत्‌ AT: स्वस्तस्मै 


_ तीनों लोक जिसकी विभति हैं उसको नमस्कार है। 


तत्सद्‌ WUT स्वस्तस्मै नमो नमः ॥७७॥ 


मानुषी सूत्ति विज्ञानघन आनन्द्धन और सच्चिदा- 
ॐ प्राणात्मने ॐ तत्सद्‌ भूभवः स्वस्तस्मै 


. जो प्राण. नामक वायुका अन्तयोमी है और भू 


सुचः स्वः ये-तीन लोक जिसकी विभति हैं. उसको | 


नसस्कार है ॥ ७४॥ 
_ ॐ श्रीकृष्णाय गोबिन्दाय गोपीजनवल्ल 


भाय अतत्सत भूधुवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः॥ "| ` 


श्रीकृष्ण गोबिन्द गोपीवज्ञम को नमस्कार हे 
श्रू आदि तीनों लोक जिसकी विभूति हैं. उसको 


अपानात्मने वे नमो नमः ॥ ७६ ॥ 
जो अपान वायुका अन्तर्यामी है और म्‌ आदि 


कृष्णाय रामाय प्रद्यम्नायानिरुद्धाय ३” 


Nie काली, ~ at 
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कुष्ण, राम, Tae sie अनिरुद्धूप चतुव्यूह 


|. को तथा भू आदि तीनों लोक जिसकी विभूति हैं 
oe उसको नमस्कार है॥ ७७ ॥ tue 
` ॐ व्यानात्मने ॐ तत्सद्‌ aoa: स्वस्तस्मै 
व्यामात्मने नमो नमः ॥ ७८ ॥ | 
_ जो व्यान agar अन्तर्यामी औरं भू आदि : 
जिलोकी जिसकी विभूति है उसको नमस्कार है| - | 
teu ॐ रामाय aq 
WUT स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ७६ ॥ I 
भू आदि लोक |जिनकी विभूति हैं उन कृष्ण 
आर रामको प्रणाम है ॥ ७६॥ | ja 
२ 3 उदानात्मने ॐ तत्सत्‌ ॐ ala स 
; स्तस्मै वै उदानात्मने नमो नमः ॥ ८०॥ औँ 
` ` इष्णाय देवकीनन्दनाय mag ala: स्व 
: स्तस्मै वे नमो नमः ॥ ८१ ॥ ॐ समानात्मने . 
*. 3 तत्सत्‌ ALT: सवस्तस्मे वै नमो नम | 
` ` ॐगोपालायनिरुद्वाय निजस्वरूपाय अ तासि a 
` ` श्वः स्वस्तस्मै वे नमो नमः॥८३॥अअयोऽसो | 
* अधानात्मा गोपालः ॐ तत्सत्‌ भूवः RTE 
À नमो नमः॥ ८४ ॥ ॐ योऽसाविन्डरयांमा  . 
गोपालः ॐ तत्सत्‌ भूवः स्वस्तस्मे वे नमो ` 
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नमः ॥ ८५॥ ॐ योऽसौ ग्तासा गोपाल 


३५ तत्सत्‌ भ्रुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः।८६। ` 
HSA उत्तमपुरुषो गोपालः ॐ तःसत्‌ AT: - 


ha च्छ 


` ` -म्वस्तस्भे वे नमो नमः ॥ ८७॥ ॐ योऽसौ ` 
A गोपालः ॐ तत्सत्‌ भूर्भवः स्वस्तस्मे वे . 
` नम्रो aR ८८ ॥ ॐ योऽसो स्वेध्तात्मा - 

_ गोपालः ॐ* तत्सत्‌ भूमुवः स्वस्तस्म वे नमो ` 


नमः । ८8॥ ॐ योऽसौ जाग्रत्स्वम्रसुषुस्िमतीतो _ 


` तुयीतीतो गोपालः ॐ तत्सत।मर्थवः स्वस्तस्मे 
. - बै नमो नमः॥६०॥ ` ` 


.. जो देवकीनन्दन श्रीकृष्ण हैं, जो समान यायुके 
„ अन्तर्यामी हैं, जो गोपाल, अनिरुद्ध और निजस्व- . 


रूप हैं, जो प्रधानात्मा गोपाल हैं, जो इन्व्रियोंके. 
अन्तर्यामी गोपाल हैं, जो aaa अन्तर्यासी 


गोपाल है, जो उत्तम पुरुष गोपाल हैं, जो परज्ञह्म . 
गोपाल हें, जो सर्वभूतात्मा गोपाल हैं, और जो 
` जाग्रत्‌ स्वप्न gg अतीत !तुरीय अर्थात्‌ ` 
विराट, हिरण्य गर्म, कारण इन,तीन अवस्थाओंके .: 
अतीत वासुदेव नामक तुरीय हैं; भ्‌! मुचः स्वः जिन _ 
_ की विभूति है उनको वारर नमस्कार है ॥८०-६०। 


एको देवः सवेशूतेषु गूहः सवव्यापी . सवे 


See 
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aerate । कमध्यन्षः सर्यूताधिवासः | 
| साची चेताः केवलो ASTA ॥६१॥ ` | 
| जो एक होकर सकल भूतोंमें बिष्ट होरहा है, | 
|: सर्वव्यापी सकल qatar अन्तरात्मा है यह -. : 
| सकल कोका फल देता है, सकल at उसमें ही , 
_| निवास करते हैं, वह साचिस्बरूय विशुद्ध चैतन्य 
और ग्रणोंके पार है ॥ ६१॥ | टी, 
| खाय नमः। आदित्याय नमः । विनायकाय ; 
| नमः । सूयोय नमः । विद्यायै नमः । इन्द्राय 
| नमः । अग्नये नमः। यमाय नमः । निते |. 
॥ नमः । वरुणाय नमः । वायवे नमः । कुवेराय - € 
| नमः । इशानाय नमः । ब्रह्मणे नमः सर्वेभ्यो 

| देवेभ्यो नमः॥ ६२॥  . ` ` ` 

॥ Saat नसस्कार दै,आदित्यको नमस्कार है,विना- 

। यकको नमस्कार हैं, gaat नमस्कार है, विद्याको. 
l नमस्कार है, इन्द्रको नमस्कार है,अरिनको नमस्कार 

£ है, यमको नमस्कार है, निऋ तिको नमस्कार हैं, .. 
| बरुणको नमस्कार है, वायुको नमस्कार है, कुवेरको : 
` नमस्कार है, हेशानको नमस्कार है,ब्रह्मको नमस्कार ; 
3 है, संब देवताओंको नमस्कार है॥ 6२॥ | 

शिळ ile > ° 9 

Te स्तुति पुण्यतमां बरह्मणे स्वस्वरूपिछं। ¦ 
FI सवभूतानामन्तर्धाने बभूव सः ॥६३॥ | 
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. 'सगवान्‌ निजस्वरूप ब्रह्माको परसपचित्र 7 ज्जगवान्‌ निजस्वरूप ब्रह्माको परमपि स्तुति | 
` और सकल 'मूतोंका, कत्तीपना देकर अन्तर्धान ' 
etre nek . | ड FE 
` ब्रह्मणा बद्यापुत्रे्यो नारदाय यदा तस्‌ | . | 
-  तथाग्रोक्तन्तु गान्धर्वि गच्छध्वं स्वालयान्तिकस्‌। | 
५. दुर्वासा कहते हैं, कि- है गान्धर्वी ! यह सापनी | 
q 
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५. उपनिषद ब्रह्माजीसे सनकादिकोंने पाया था, उनसे 
> _ नारद्जीने छुना था, उनसे मैंने जैसा खुना था तैसा | 
„ ` ही तुम्हें छुना दिया,अब तुम अपने घरोंको STAT 


_` ` गोपाठतापनी TARER- , 


—— i 
हज | 
\ 


3 

` 
00 

१ 

४5) 

i 


DR 


